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निवेदन 
(प्रथम संस्करण से ) 


श्री जयशंकरप्रसाद के नाटकों ने हिन्दी-साहित्य के एक sin 
की बड़ी ही सुन्दर पर्ति की है। उनकी कल्पना कितनी मार्मिक और 
उच्च कोटि की है--इसके विषय में कुछ कहना वाचालता मात्र होगी | 
उनके नाटक हमारे स्थायी साहित्य के भंडार को अमूल्य रत्न देने के 
सिवा एक और महत्‌ कार्य कर रहे हैं, वस है हमारे इतिहात का उद्धार | 
महाभारत युग के 'नागयज्ञ? से लेकर हषंकालीन “राज्यश्री? प्रभति नाटकों 
से वे हमारे लुप्त इतिहास का पुननिमाण कर रहे हैं। ऐसा करने में चाहे 
बहुत-सी बातें कल्पना-प्रसूत हों, किन्तु “प्रसाद? जी की ये कल्पनाएँ ऐसी 
मार्मिक और अपने उदिष्ट समय के अनुकूल हैं कि वे उस समय की 
पूर्ति कर देती हैं जो विस्मृति के तिमिर में विलीन हो गया है | 
किसी काल के इतिहास का जो गूदा है-- अर्थात्‌ महापुरुषों की वे 
. कहानियाँ, जिनके कारण उस काल के इतिहास ने एक विशिष्ट रूप पाया 
है, उसे यदि कोई लेखक अपने पाठकों के सामने प्रत्यक्ष रख सके, तो 
उसने Wat नहीं कहा, वह सत्य ही है; चाहे वास्तविक हो वा 
कल्पित । 
भगवान्‌ कृष्ण ने गीता के रूप में जो waa हमें दिया है, उसका 
चाहे सौ पुराण सौ रूप में वर्णन करें ; पर यदि उन रंगीन मटकों में 
से हम उस अग्रत का पान कर सकते हैं, तो वे सब-के-सब उसके लिए 
समुचित भाजन ही ठद्दरे--व्यर्थ के कृत्रिम आडम्बर नहीं | 
गुप्त-काल ( २७५ ई०-५४० Fo तक ) अतीत भारत के उत्कर्ष 
का मध्याह्न है। उस समय आय्य-साम्राज्य मध्य-एशिया से जावा-सुमात्रा 
तक फैला हुआ था | समस्त एशिया पर हमारी संस्कृति का झंडा फहरा 
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रहा था | इसी गुप्तवंश का सबसे उज्ज्वल नक्षत्र था- स्कन्दगुप्त | उसके 
सिंहासन पर बैठने के पहले ही साम्राज्य में भीतरी षड्यन्त्र उठ खडे 
हुए थे । साथ ही आक्रमणकारी हूणों का आतंक देश में छा गया था 
और गुप्त-सिंहासन डाँवाडोल हो चला था | ऐसी दुरवस्था म॑ लाखों 
विपत्तियाँ सहते हुए भी जिस लोकोत्तर उत्साह और पराक्रम से स्कन्द- 
गुप्त ने इस स्थिति से आरय्ये-साम्राज्य की रक्षा की थी--पढ कर नसों 
में बिजली दौड़ जाती है। अन्त में साम्राज्य का एक-छत्र चक्रवर्तित्व 
मिलने पर भी उसे अपने वेमात्र एवं विरोधी भाई पुरगुप्त के लिए त्यागं 
देना, तया स्वयं आजन्म कौमार-जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करना, 
ऐसे प्रसंग हैं जो उसके महान्‌ चरित्र पर मुग्ध ही नहीं कर देते, बल्किः 
देर तक सहृदयों को करुणासागर में निमग्न कर देते हैं। 

कई कारणों से इस नाटक के निकालने में कुछ eral की देर 
होगई | किन्तु उतनी ही देरी साहित्य-प्रेमियों को-जो इसके स्वागत के 
लिए लालायित हो रहे थे--असह्य हो उठी है । उनके तगादे-पर-तगादे 
आ रहे हैं; श्रतएव हम उनसे इस देर के लिए aA है । 


रावणी पूर्णिमा '८५ प्रकाशक. 
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देवकी-- कुमारगुप्त की बड़ी रानी-- 
स्कंद को माता 
अनन्तदेवी-- कुमारगुप्त की छोटी रानी-- 
पुरगुप्त की माता 
जयमाला-- चन्धुवर्मा की खी--मालव 
की रानी 
= देवसेना-- argani की वहिन 
विजया-- मालव के धनकुबेर की कन्या 
कमला-- भटाक की जननी 
] रामा-- शचेनाग की स्त्री 
मालिनी ALITA की प्रणयिनी 


सखी, दासी इत्यादि 


~ 
“\CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
a उ. भट 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


स्कन्द 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


=~ CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


4 
प्रथम अंक 
[ उजयिनी में गुप्त-साम्राज्य का स्कंधावार ] 


स्कंद्गुप्त-- ( टहलते हुए औझधिकार-सुख कितना मादक और 
सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की वलवती 
स्पृहा उससे वेगार कराती है! || उत्सवों में परिचारक और अ्रस्त्रो में 
ढाल से भी अधिकार-लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं ! ( ठहर कर ) SE! 
जो कुछ हो, दम तो साम्राज्य के एक सेनिक हैं | 

पणेद्त्त-- ( प्रवेश करके ) युवराज की जय हो. ` ै 

स्कंद्गुप्त-- आर्य wes को श्रभिवादन करता हूँ। सेनापति 
की क्या आज्ञा है ! 3 

पर्णद्स - मेरी mar ! युवराज ! आप सम्राटू के प्रतिनिधि हैं ; 
मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ | इस वृद्ध ने गरुड़ध्वज लेकर आर्य्य चन्द्रगुप्त 
की सेना का संचालन किया है। अब भी गुप्त-साम्राज्य की नातीर- 
सेना में--उसी गरुड़ध्वज की छाया में पवित्र चात्रधम्मे का पालन करते 
हुए उसी के मान के लिए मर मिटू-यही कामना Z| 
गुप्तकुल-मूषण ! आशीर्वाद दीजिए, वृद्ध पणंदत्त की माता का स्तन्य 
लजित न हो । 

siaga aà | आपकी वीरता की लेखमाला शिप्रा और feg 
की लोल लहरियों से लिखी जाती है, शत्रु भी उस वीरता की 
सराहना करते हुए सुने जाते हैं | तब भी सन्देह ! 

पर्णवत्त--सन्देह् दो बातों से है युवराज! 
. स्कंदगुप्त-वे कौन-सी हैं ! 
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स्कन्दगुप्त 

पर्णदत्त-अपने अधिकारों के प्रति आपकी उदासीनता और 
अयोध्या में नित्य नये परिवर्तन | 

स्कंदगुप्त--क्या अयोध्या का कोई नया समाचार है ? 

पर्णद्तत--संम्भवत: सम्राट्‌ तो कुसुमपुर चले गये हैं, ओर 
कुमारामात्य महावलाधिकृत वीरसेन ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया | 

स्कंदगुप्त--क्या ! महाबलाधिकृत अब नहीं हैं ! शोक ! 

पणंद्त्त--श्रनेक समरों के विजेता, महारानी, युप्त-साम्राज्य 
के महावलाधिकृत अब इस लोक में नहीं हैं! इधर प्रौढ़ सम्राटू 
के विलास की मात्रा बढ गई है ! 

स्कंदगुप्त--चिन्ता क्या ! आर्य ! अभी तो आप हैं, तब भी मैं 
ही सब विचारों का भार वहन करू, अधिकार का उपयोग करूं ! 
वह भी किस लिए ! i 

पणेद्त्त--किस लिए? त्रस्त प्रजा की रक्ता के लिए, सतीत्व 
के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण ओर गौ की मर्यादा में 
विश्‍वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए 
आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा | युवराज ! 
इसीलिए मैंने कहा था कि आप अपने अधिकारों के प्रति उदासीन 
हैं, जिसकी मुझे बड़ी चिन्ता है | गुप्त-साम्राज्य के भावी शासकको 
अपने उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं ! 

स्कंद्गुप्त- सेनापते ! प्रकृतिस्थ होइए ! परम भट्टारक महाराजा- 
धिराज अश्वमेध पराक्रम श्रीकुमारगुप्त महेन्द्रादित्य के सुशासित राज्य की 
सुपालिंत प्रजा को डरने का कारण नहीं है। गुप्त सेना की 
मयादा की रक्षा के लिए' mia सहश महावीर अभी 
प्रस्तुत हैं। 

पर्णदत्त--राष्ट्रनीति, दाशंनिकता और कल्पना का लोक 


१० 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


प्रथम अंक 


नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है], 
गुप्त-साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया 
है; पर उस बोक को उठाने के लिए गुप्तकुल के शासक प्रस्तुत नहीं, 
क्योंकि साम्राज्य-लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण 
आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। | 

स्कंद्गुप्त-आ्राय्ये ! इतना व्यंग न कीजिए, इसके कुछ प्रमाण 
भी हैं? 

पर्णद्त्त--प्रमाण ! प्रमाण अभी खोजना है! आँधी आने के 
पहले आकाश जिस तरह स्तम्मित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व 
जिस प्रकार नील कादम्बिनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ 
जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त-साम्राज्य की नहीं है! 

` स्कंदगुप्त-क्या पुष्यमित्रों के युद्ध को देख कर वृद्ध सेनापति 

चकित हो रहें हैं! (gam है ) 

पर्णद्त्त--युवराज ! व्यंग न कीजिए | केवल पुष्यमित्रों के युद्ध से 
ही इतिश्री न समए, म्लेच्छों के भयानक आक्रमण के लिए भी 
. प्रस्तुत रहना चाहिए | चरों ने आज ही कहा है कि कपिशा को कवेत 
हूणों ने पदाक्रान्त कर लिया | तिस पर भी युवराज पूछते हैं कि 
“अधिकारों का उपयोग किस लिए? ! यही “किस लिए” प्रत्यक्ष प्रमाण 
है कि गुप्तकुल के शासक इस साम्राज्य को धाल्ले-पड़ीः वस्तु समझने 
ao ( चक्रपालित का ग्रवेश ) 

चक्रपालित--( देखकर -) अरे युवराज भी यहीं हैं! युवराज 

जय 
i rg चक्र ! mea Wed ने मुझे घबरा 
दिया है | 
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चक्र०--पिताजी ! प्रणाम ! केसी बात है? 

पर्णे०--कल्याण हो, आयुष्मान्‌ ! तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों 
से उदासीन हैं | वे पूछते हैं अधिकार किस लिए |! 

चक्क०--तात ! इस “किस लिए? का अर्थ मैं समभता हूँ | 

पणं०--क्‍्या ! - 

चक्क०-युप्तकुल का श्रव्यवस्थित उत्तराधिकार-नियम ! 
स्कंदगुप्त--चक्र, सावधान ! तुम्हारे इस अनुमान का कुछ आधार 
सोहे! 

चक्र०--युवराज ! यह अनुमान नहीं है, यह प्रत्यक्ष-सिद्ध है । 

` पर्ण०-( गम्भीरता से ) चक्र ! यदि यह बात हो भी, तब भी 
तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं| असाव- 
धान बालक | ्रपनी चंचुलता को विष-वुक्ष का बीज न बना देना | 
स्कंद्गुप्त-ग्राय्यं पणंदत्त चमा कीजिए | हृदय की बातों को 
राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता | 

पर्ण०--ठीक है, किन्तु उसे इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए | 

( देखकर ) चर आ रहा है, कोई युद्ध का नया समाचार है क्‍या ! 
( चर का प्रेश ) 
“ युवराज की जय हो ! ? 

पणे०--क्या समाचार है ? 

a-a की बार पुष्यमित्रों का अन्तिम प्रयत्न है | वे 
अपनी समस्त शक्ति संकलित करके बढ़ रहे हैं ! नासीर-सेना के नायक 
ने सहायता माँगी है | दशपुर से भी दूत आया है | 

स्कंद्गुप्त ¬ श्रच्छा, जाओ, उसे भेज दो | 

( चर जाता है, दशपुर के दूत का प्रवेश ) 
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“युबराज भट्टारक की जय हो !? 

स्कंदू०--मालवपति सकुशल हैं ! 

दूत--कुशल आपके हाथ है | महाराज विश्ववर्मा का शरीरान्त हो 
गया है ! नवीन नरेश महाराज बन्धुवर्मा ने साभिवादन श्रीचरणों में 
सन्देश भेजा है। 

स्कंद०--खेद ! ऐसे समय में, जबकि हम लोगों को मालवपति से 
सहायता की आशा थी, वह स्वयं कोडुम्बिक आपत्तियों में फेस 
गये हैं ! 

ga— इतना ही नहीं, शक-राष्ट्रमएडल चंचल हो रहा है, नवा- 
गत म्लेच्छुवाहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक्रान्त हो चुका है, इसी कारण 
पदिचमी मालव भी अब सुरक्षित न रहा | 

( स्कंदयुप्त पणांदत्त की ओर देखते हैँ ) 

पर्ण०--वलभी का क्या समाचार है! 

दूत-वलभी का पतन अभी रुका है । किन्तु बर्बर gal से उसका 
बचना कठिन है | मालव की रक्षा के लिए महाराज बन्धुबर्मा ने सहायता 
माँगी है | दशपुरु की समस्त सेना सीमा पर जा चुकी है। 

स्कंदू०--मालव और शकयुद्ध में जो सन्धि गुप्त-साम्राज्य और 
मालव-राष्ट्र में हुई है, उसके अनुसार मालव की रच्षा गुप्त-सेना का 
कर्तव्य है | महाराज विश्ववर्मा के समय से ही सम्राटू कुमा रगुप्त उनके 
संरक्षक हैं | परन्तु दूत ! बड़ी कठिन समस्या है। 

दूत--विषय-व्यवस्था होने पर भी युवराज ! साम्राज्य ने संरक्ञकता 
का भार लिया है | 


पर्ण०--दूत ! क्या तुम्हे विदित नहीं है कि पुष्यमित्रों से हमारा 
युद्ध चल रहा है! 
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दूत--तब भी मालव ने कुछ समझकर, किसी आशा पर ही, 
अपनी स्वतन्त्रता को सीमित कर लिया था | 

स्कंद०--दूत ! केवल सन्धि-नियम ही से हम लोग बाध्य नहीं हैं, 
किन्तु शरणागत-रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है | तुम विश्राम करो | सेना- 
पति aed समस्त सेना लेकर पुष्यमित्रों की गति रोकेंगे । अकेला 
स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है। जाओ, निर्भय निद्रा 
का सुख लो | स्कंदगुप्त के जीते-जी मालव का कुछ न बिगड़ सकेगा | 

दूत--धुन्य युवराज | आर्य्य-साम्राज्य के भावी शासक के उपयुक्त 
ही यह बात है ! ( प्रणाम करके जाता है ) $ 

पर्ण०-_युवराज | आज यह वृद्ध, इदय से प्रसन्न हुआ | और गुप्त- 
साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी | 

चक्र०--तात ! पुष्यमित्र-युद्ध का अन्त तो समीप है | विजय निश्चत 
है। किसी दूसरे सेनिक को भेजिए। मुके. युवराज के साथ जाने की 
अनुमति हो | 

स्कंद्‌०--नहीं चक्र, तुम विजयी होकर मुझसे मालव में मिलो | 
ध्यान रखना होगा कि राजधानी से अभी कोई सहायता नहीं मिलती | 
हम लोगों को इस आसन्न विपद में अपना ही भरोसा है। 

पर्ण०--कुछ चिन्ता नहीं युबराज ! भगवान्‌ सब मंगल करेंगे, 
चलिए, विश्राम करें | 


के [ पट-परिवर्तन ] | 
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[ कुछुमपुर के राज-मन्दिर में सम्राट्‌ कुमारयुप्त और उनके परिषद्‌ ] 
घातुसेन--परम भट्टारक ! आपने भी स्वयं इतने विकट युद्ध 
किये हैं !! में तो समभा था, राजसिंहासन पर वेठे-बैठे राजदंड 
हिला देने से ही इतना बड़ा गुप्त-साम्राज्य स्थापित हो गया 
था, परन्तु-- 
कुमारगुप्त-( हँसते हुए ) ठम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं 
रहते ? क्यों धातुसेन ! x 
घातुसेत- राक्षस यदि कोई था तो विभीषण और बन्दरों में 
भी एक सुग्रीव हो गया था। दक्षिणापथ आज भी उनकी करनी 
का फल भोग रहा है। परन्तु हाँ, एक meat की बात है कि 
महामान्य परमेश्वर परम भट्टारक को भी युद्ध करना पड़ा ! राम- 
चन्द्र ने तो, सुना था, जब वे युवराज भी नथे तभी युद्ध किया 
था | सम्राट होने पर भी युद्ध ! 
` कुमार०-युद्ध तो करना ही पड़ता न। अपनी सत्ता बनाये 
रखने के लिए यह आवश्यक है | ae 
_ धातु० -अच्छा तो स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त ने | तक 
का राज्य-विजय किया था, सो उनके लिए परम आवश्यक था; 
क्या पाटलीपुत्र के समीप ही वह राष्ट्र था ! 
कुमार्‌०-ठ॒म भी वालि की सेना में से कोई बचे हुए हो 
` धातु०--परम ware की जय हो ! बालि की सेना नयी, 
आर वह युद्ध न था । जब उसमें लड्डू खाने वाले wa निकल 
पड़े, तब फिर 
कुमार०-क्यों ! 3 
घातु०--उनकी बड़ी सुन्दर ग्रीवा में लडडू अत्यन्त सुशोभित 
होता था, और सबसे बड़ी बात तो थी बालि के लिए--उनकी 
तारा का मंत्रित्व | सुना है सम्राद्‌ ! स्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल 
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और उपयोगी होती है, इसीलिए SE राज्य की Wal से शीघ्र 
छुट्टी मिल गई | परम भट्टारक की दुहाई ! एक खी को मंत्री 
आप भी बना ले, बड़े-बड़े दाढ़ी Jgn मंत्रियों के बदले उसकी' 
एकान्त मंत्रणा कल्याणकारिणी होगी । 

कुमार०--( हँसते हुए ) लेकिन प्रथ्वीसेन तो मानते ही नहीं | 

घातु०-त्ब मेरी सम्मति से वे ही कुछ दिना के लिए | 
स्त्री हो जायँ ; क्यों कुमारामात्यजी £ i 

पृथ्वीसिन-पर तुम तो स्री नहीं हो, जो मैं तुम्हारी सम्मति 
मान लू ! 

कुमार०--( हँसता ga ) हाँ, तो mA समुद्रगुप्त को विवश 
होकर उन विद्रोही विदेशियों का दमन करना पड़ा; क्योंकि मौर्य 
साम्राज्य के समय से ही सिन्ध के उस पार का देश भी भारत- 
साम्राज्य के अन्तर्गत था | जिगदविजेता सिकन्दर के सेनापति सिल्यूकस 
से उस प्रान्त को मौय॑ सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने लिया था | 

घातु०--फिर तो लड़कर ले लेने की एक परम्पराःसी लग | 
जाती है | उनसे उन्होंने, उन्होंने उनसे, ऐसे ही लेते चले आये 
हैं ।'उसी प्रकार श्रार्य्य ! ...... E 

कुमार०--उँद ! तुम समभते नहीं । मनु ने इसकी व्यवस्था 
दी है | 

धातु०-नहीं धर्मावतार ! समभ में तो इतनी बात आ गई 
कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान स्वत्व है। संसार में इसी का | 
बोलबाला है । 

भटाक -नहीं तो क्या रोने सें, भीख माँगने से कुछ ्रधिकार 
मिलता है! जिसके हाथों में बल नहीं, उसका अधिकार ही | 
केसा ? और यदि माँगकर मिल भी जाय, तो शान्ति की रचा. 


कौन करेगा ! 
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दूगछ--( प्रवेश कर के ) रक्षा पेट कर लेगा, कोई दे भी 
तो | अक्षय तूणीर, अक्षय कवच सब लोगों ने सुना होगा ; परन्तु 
इस अक्षय मंजूषा का हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता! इसके 
भीतर कुछ रखकर देखो, मैं केसी शान्ति से बैठा रहता हूँ ! 
( पद्मासन से वेठ जाता है ) 

पथ्वीसेन--परम भट्टारक की जय हो ! ah कुछ निवेदन 
करना है--यदि आज्ञा हो तो ! 

कुमार०- zl, हा PRY | 

पथ्वीसेन--शिप्रा के इस पार साम्राज्य का स्कन्धावार स्थापित है | 
मालवेश का दूत भी आ गया. है कि “हम ससेन्य युवराज के सहायतार्थ 
प्रस्तुत हैं ।? महानायक Wee ने भी अनुकूल समाचार भेजा È | 


कुमार०--मालव का इस अभियान से केसा भाव है, कुछ 
पता चला ? क्योंकि यह युद्ध तो जान-बूझकर छेड़ा गया है | 

` पृथ्ची०-श्रपने सुख से मालवेश ने दूत से यहाँ तक कहा था 
कि युवराज को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी, आज्ञा पाने ही 
मैं स्वयं इसे टीक कर लेता | 

कुमार०-महासन्धि-विग्रहिक ! साधु ! यह वंश-परम्परागत 
तुम्हारी ही विद्या है। 

प॒थ्चीसेन--सम्रांट्‌ के श्री चरणों का प्रताप है । सौराष्ट्र से 
भी नवीन समाचार मिलने वाला है | हसीलिए युवराज को वहाँ 
भेजने का मेरा अनुरोध था | 

भटाक-सौराष्ट्र की गति-विधि देखने के लिए एक रणदच्ष 
सेनापति की आवश्यकता है। वहाँ शक राष्ट्र बड़ा चञ्चल ग्रथ च 
भयानक है | 

पुथ्चीसेन--( गूढ़ दृष्टि से देखते हुए ) महाबलाधिकृत ! आव- 
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` इयकता होने पर आपको वहाँ जाना ही होगा, उल्कएठा का शकः 
इयकता नहीं | 
भटाक--नहीं, मैं तो...... 


कुमार०--महाबलाधिकृत ! तुम्हारी स्मरणीय सेवा स्वीकृत 
होगी | अभी आवश्यकता नहीं | EE 
घातुसेन--( हाथ जोड़ कर ) यदि दक्षिणापथं पर आक्रमण का 
आयोजन हो तो मुझे आज्ञा मिले। मेरा घर पास है, में जाकर 
स्वच्छुंदता-पूर्वक लेट रहूँगा, सेना को भी कप्ट न होने पावेगा। . 
(सव हँसते हैँ ) 
सुदूगल--जय हो देव ! पाकशाला पर चढाई करनी हो तो मुके: 
आज्ञा मिले | मैं अभी उसका सर्वस्वान्त कर डालू । A 
फिर सब हँसते हैं | गम्भीर भाव से अभिवादन करते हुए-- 
एक र AT और दूसरी ओर भटाक का प्रस्थान | ) 
कुमार०-मुदूगल ! तुम्हारा कुछ...... 4 
मुद्गल--महादेवी ने प्रार्थना की दै कि खुवक भट्टारक की 
कल्याण-कामना के लिए चक्रपाणि भगवान्‌ को पूजा को सव सामग्री 
प्रस्तुत है | आय्यपुत्र कव चलेंगे | 


कुमार०--( Jg बनाकर ) आज तो कुछ पारसीक नतंकियाँ 


आने वाली हैं, आपानक भी है ! महादेवी से कह देना, ्रसन्दुष्ट न हों, 
कल ALM | समभा न मुद्गल ! 
मुद्गल-( खड़ा होकर ) परमेश्वर परम भट्टारक की जय हदो ! 
(जाता है) 
धातुसेन--वह चाणक्य कुछ भाँग पीता था। उसने लिखा है 
कि राजपुत्र मेडिये हैं, इनसे पिता को सदेव सावधान रहना चाहिए । 
कुमार०--यह राष्ट्र-नीति है | 
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( अनन्तदेवी का चुपचाप प्रवेश ) 
घातु०--भूल गया | उसके बदले उस ब्राह्मण को लिखना था 
कि राजा लोग ब्याह ही न करें, क्यों भेड़ियों-सी सन्तान उत्पन्न हों? 
अनन्तदेवी--( सामने आकर ) र्य्यपुत्र की जय हो! 

( धातुसेन भयभीत होने का-सा मुँह बनाकर चुप हो जाता है ) 
कुमार०--आश्रो प्रिये ! तुम्हें खोज ही रहा था | 
अनन्त०--नतंकियों को बुलवाती आ रही हूँ । कुमारामात्य 

आदि थे, मंत्रणा में बाधा समझकर, जान-बुझकर देर लगाई | आपको 
तो देखती हूँ कि अवकाश ही नहीं | 
( घाठुतेन की ओर AE होकर देखती हे ) 
कुमार०--वह अबोध विदेशी हंसोड़ है | 
अनन्त०--तत्र भी सीमा होनी चाहिए | 
धातु०--चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है। उनके सूत्रों की 
व्याख्या करने जाकर ही यह फल मिला। क्षमा मिले तो एक वाठ 
और पूछ लूँ क्योंकि फिर इस विषय का प्रश्‍न न करूँगा | | 
अनन्त०--पूछ लो | 
धात॒ु०--उसके अनर्थशास्त्र में विषकन्या का 
कुमार०--( डाटकर ) चुप रहो |. 
( नतंकियों का गाते ए प्रवेश ) 
न छेड़ना उत्त अतीत स्मृति से 
खिचे हुए वीन-तार कोकिल 
करुण रागिनी तड़प उठेगी 
सुना न ऐसी पुकार कोकिल | 
हृदय धूल में मिला दिया है ' 
उसे चरण-चिह-सा किया हे 
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स्कन्दगुप्त | 
खिले फूल सब गिरा दिया है 
न अब बसन्ती बहार कोकिल | 


सुनी बहुत maA 

विगत हो चुकी विशा-माधवी 

रही न अब शारदी कैरवी 

न तो मघा की फुहार कोकिल | 
न खोज पागल मधुर ग्रेम को 
न तोड़ना और के नेम को 
बचा विरह मौन के क्त्र को 
कुचाल अपनी सुधार कोकिल । 


| [ पट-परिवतेन ] 
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_., [पथ में मातृगुप्त | 

मातृ०--क़व्रिता करना अनन्त पुण्य का फल है) इस दुराशा 
Rt अनन्त Sate से कवि-जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई | 
संसार के समस्त अभावों को श्रसन्तोघ कहकर हृदय को धोखा 
देता रहा। परन्तु कैसी विडम्बना !|लक्ष्मी के लालों का श्र,-भंग 
ओर चोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या १1-एक काल्पनिक 
प्रशंसनीय जीवन, जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व 
रखता है ! संचित हृदय-कोष के अमूल्य रत्नों की उदारता, और 
दारिद्रच का व्यंग्यात्मक कठोर श्रट्टहास, दोनों की विषमता की कौन-सी 
व्यवस्था होगी | मनोरथ को-भारत के प्रकाण्ड बौद्ध परिडत को-- 
परास्त करने में में भी सब की प्रशंसा का भाजन बना। परन्तु 
हुश्रा क्या ? 

( मुद्गल का प्रवेश ) 

मुदूगछल--कहिए कविजी ! आप तो बहुत दिनों पर 
दिखाई पड़े ! कुलपति की कृपा से कहीं अध्यापन-कार्य मिल 
Tar क्या ? | 

मातृ०-मैं तो अभी यों ही बैठा हूँ । 

मुद्गल--क्या ASS काम चल जाता है! तब तो भाई, 
तुम बड़े भाग्यवान हो । कविता करते हो न ! भाई ! उसे छोड़ दो । 

मात०--क्यों ? वही तो मेरे भूखे का आहार है !किबित्व-- 
वर्शमय चित्र है, जो स्वर्गीय भाव-पूर्णं संगीत गाया करता है! ' 
अन्धकार का आलोक से, असत्‌ का सत्‌ से, जड़ का चेतन से, 
और वाह्य जगत्‌ का श्रन्तजेगत्‌ से सम्बन्ध कौन कराती है]! कविता 
ही न? ` 

मुद्गल--परन्तु हाथ का मुख से, पेट का अन्न से और आँखों 
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का निद्रा से भी सम्बन्ध होता है कि नहीं? इसको भी कभी सोचा- 
विचारा है? 

मातृगुप्त--संसार में क्या इतनी ही वस्तुएँ विचारने की हैं? 
पशु भी इनकी चिन्ता कर लेते होंगे | 

मुदगल -और मनुष्य पशु नहीं है, क्योंकि उसे बातें बनाना आता 
है-- अपनी मूर्खताओं को छिपाना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण 
चढ़ाना आता है ! और वाग्जाल की फाँस उसके पास है। त्रपनी घोर 
आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ा कर, सभ्य ओर पशु से कुछ ऊँचा 
द्विपद मनुष्य, पशु बनने से बच जाता है | 

'माठ्ुप्त-होया, तुम्हारा तात्पर्य क्या है! 

मुद्गल-स्वप्न-मय जीवन छोड़ कर विचार-पूर्ण वास्तविक 
स्थिति में श्राश्नो | ब्राह्मण-कुमार हो, इसीलिए दया आती है | 

मात्गुप्त--क्या करू ! 

मुद्गल--मैं दो-चार दिन में श्रवन्ती जाने वाला हूँ ; युवराज 
भट्टारक के पास तुम्हें रखवा दूँगा | अच्छी वृत्ति मिलने लग जायगी | - 
है स्वीकार ! 

मातृयुप्त-पर तुम्हें मेरे ऊपर इतनी दया क्यों ? 

. सुद्गल- तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर में प्रसन्न gar हूँ। 
उसी दिन से मैं खोजता ar.) तुम जानते हो कि राजकपा का 
अधिकारी होने के लिए समय की आवश्यकता है | -बड़े लोगों की : 
एक Es धारणा होती है कि, अभी टकराने दो ऐसे बहुत आया-जाया 
करतेहे ' 

सातसुप्त--तब तो बड़ी कृपा है | मैं अवश्य चलेगा | काइमीर- 
मंडल में हणों का आतंक है, शास्त्र और संस्क्रत-विद्या का कोई पूछने 
चाला नहीं । म्लेच्छाक्रान्त देश छोड़कर राजधानी में चला राया था | 
अब आप ही मेरे पथ-प्रदर्शक हैं | 
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सुदूगल-अ्रच्छा तो मैं जाता हूँ, शीघ्र ही मिलूँगा | चुम 
चलने के लिए प्रस्तुत रहना | ə 
(जाता हे) 


माठ्युप्त-- काशमीर ! जन्मभूमि ! जिसकी धूलि में लोट कर 
खड़े होना सीखा, जिसमें खेल-खेलकर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें 
जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, बही छूट गया! और बिखर 
गया एक मनोहर स्वप्न, आह ! वही जो मेरे इस जीवन-पथ 
का पाथेय रहा ! 
प्रिय ! 
संसृति के वे सुन्दरतम क्षण यों ही भूल नहीं जाना। 
“हुः उच्छुङ्खलता थी अपनी--कहकर मन मत बहलाना | 
मादकता-सी तरल हंसी के प्याले मे उठती लहरी। 
मेरे निश्वासों से उठकर अधर चूमने को ठहरी। 
में व्याकुल परिरम्म-मुकुल में बन्दी अलि-सा काप रहा | 
छलक उठा प्याला, लहरी में मेरे सुख को माप रहा | 
जग सुप्त diga हुआ, हो चपल चलां ale मिलने | 
लीन होगई लहर, लगे मेरै ही नख छाती छिलने । 
श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओं मथित रहा | 
जीवन के उस पार उड़ाता हँसी, खड्डा में चकित रहा | 
तुमने अपनी निष्ठुर क्रीड़ा फे अम से, वहकाने से | 
सुखी हुए फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने-से। 
उस सुख का आलिंगन करने कभी भूलकर आ जाना | 
मिलन-त्षितिज-तट मधु जलनिधि में gg हिलकोर उठा जाना | 
कुमारदास-( प्रवेश करके ) साधु ! 
सातृगुप्त--( अपंती भावना में तल्लीन जैसे किसी को न देख 


~ 


रहा हो ) श्रमृत के सरोवर में स्वण-कमल खिल रहा था 
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भ्रमर वंशी बजा रहा था, सौरभ और पराग की चहल-पहल 
थी | सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को लोटती थीं, सन्ध्या में 
शीतल चाँदनी उसे अपनी चादर से टँक देती थी । उस मधुर 
सौन्दर्य, उस अतीन्द्रिय जगत्‌ की साकार कल्पना की ओर मैंने 
हाथ बढ़ाया या,--वहीं स्वप्न टूट गया ! 
कुमारदास--समभ में न श्राया, सिंहल में और काशमीर 
में क्या भेद है | तुम गौरवर्ण हो, लम्बे हो, fest हुई भौंहे हैं; 
सब होने पर भी सिंहलियों की घुंघराली लाटे, उज्ज्वल इयाम 
शरीर, क्या स्वप्न में देखने की वस्तु नहीं ? 
माठ्युप्त--( कुमारदास को जेते सहसा देखकर ) wat की 
समस्त ज्वाला को जहाँ प्रकृति ने श्रपने बफ के aa से टँक 
दिया है, उस हिमालय के-- 
कुमारदास--ग्रौर बड़वानल को अनन्त जलराशि से जो 
सन्तुष्ट कर रहा है, उस रत्नाकर को--अच्छा जाने दो रत्नाकर 
_ नीचा है, गहरा हे | हिमालय ऊँचा है, गर्व से सर उठाये है, तब 
जय हो काशमीर की | हाँ उस हिमालय के... 
मातयुप्त--उस हिमालय के ऊपर प्रभात-सूर्य की सुनहरी 
प्रभा से आलोकित प्रभा का, पीले पोखराज का-सा, एक महल था | 
उसी से नवनीत की पुतली wieee विश्व को देखती थी | 
वह हिम की शीतलता से सुसंगठित थी । सुनहरी किरणों को जलन 
हुई | तप्त होकर महल को गला दिया | पुतली ! उसका मंगल 
हो, हमारे अश्रु की शीतलता उसे सुरक्षित रखे | कल्पना की 
भाषा के पंख गिर जाते हैं, मौन-नीड़ में निवास करने दो। 
_ छेड़ो मत मित्र ! 
कुमारदास- दुम विद्वान्‌ हो, सुकवि हो, इतना ale? 
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मातृगुप्त--यदि यह विश्व इन्द्रजाल ही है, तो उस इन्द्र- 
जाली की अनन्त इच्छा को पूर्ण करने का साधन--यह मधुर मोह 
चिरजीवी हो और त्रभिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को आहार 
मिले। 

कुमारदास --मित्र | तुम्हारी कोमल कल्पना, वाणी की वीणा 
में कनकार उत्पन्न करेगी | तुम सचेष्ट बनो, प्रतिभाशाली हो | तुम्हारा 
भविष्य बड़ा उज्ज्वल है | 

माठ्युप्त--उसकी चिन्ता नहीं | दैन्य जीवन के प्रचण्ड आतप 
में सुन्दर स्नेह मेरी छाया बने ! झुलसा हुत्रा जीवन धन्य हो जायगा | 


कुमारदास-मित्र ! इन थोड़े दिनों का परिचय मुके 


आजीवन स्मरण रहेगा | अब तो में सिंहल जाता हूँ--देश की 


पुकार है | इसलिए में स्वप्नों का देश “भव्य-भारत? छोड़ता || 
कविवर ! इस क्षीण-परिचय कुमार धातुसेन को भूलना मत-- 


` कभी आना | 


मातृगुप्त--सम्राट्‌ कुमारगुप्त के सहचर, विनोदशील कुमार- 
दास ! तुम क्या कुमार धातुसेन हो? 

कुमारदास--हाँ मित्र, लंका का युवराज | हमारा एक मित्र, 
एक बाल-सहचर, प्रख्यातकीतिं, महाबोधि-ब्रिहार का श्रमण है। 
उसे और गुप्त-साम्राज्य का वैभव देखने पर्य्यटक के रूप में भारत 
चला आया था | गौतम के पद-रज से पवित्र भूमि को खूब देखा 


- और देखा दर्प से उद्धत गुप्त-साम्राज्य के तीसरे पहर का gA | 


र्यं maa का यह स्मरणीय युग है | मित्र, परिवर्तन 
उपस्थित है । 


माठ्युप्त-सम्राटू कुमारगुप्त के साम्राज्य में परिवतेन | 
धातुसेन--सरत्त युवक ! इस गतिशील जगत्‌ में परिवर्तन पर 
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चयं ! परिवर्तन रुका किः महापरिवर्तन--प्रलय--हुआ [परिवर्तन 
ही सष्टि ह, जीवन 2) स्थिर होना मृत्यु है, निइचेष्ट शान्ति 
मरण है । प्रकृति क्रियाशील हे ]|सिमय पुरुष और स्त्री की गेंद 
लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पलिंग att स्त्रीलिंग की समष्टि 
अभिव्यक्ति की कंजी B) पुरुष उछाल दिया जाता हे, sda 
होता है। स्त्री आकर्षण करती है | यही जड़ प्रकृति का चेतन 


रहस्य हे] 


माठ्णुप्त--निस्सन्देह। श्रनन्तदेवी के इशारे पर कुमारगुप्त नाच 


रहे हैं | अदसुत पहेली है ! 


धातुसेन--पहेली ! यह भी रहस्य ही है | पुरुप है--कुतहल और 
प्रश्‍न ; और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान | 
युरुप के प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है। उसके 
कुतूहल--उसके ग्रभावों को परिपूर्णं करने का उष्ण प्रयत्न और शीतल 
उपचार ! अभागा मनुष्य सन्तुष्ट है--बच्चों के समान | पुरुष ने 
कहा--“क?, स्त्री ने अर्थ लगा दिया--'कौवा? ; बस, वह रटने लगा | 
Tee वृद्ध सम्राट, तरुणी की आकांक्षाओं के साधन बन. 
रहे हे | काले मेघ क्षितिज में एकत्र हैं, शीघ ही अन्धकार होगा | 
रन्तु आशा का केन्द्र श्र वतारा एक युवराज 'स्कंद? है | निर्मम शन्य 
आकाश में शीघ्र ही अनेक वर्ण के मेघ रंग भरेंगे | एक विकट अभिनय 
का आरम्भ दोनेवाला है | तुम भी सम्भवत: उसके अभिनेताओं 
में से एक होगे | सावधान ! सिंहल तुम्हारे लिए प्रस्तुत है | 
( TENT.) 
माठ्गुप्त--विचक्षण उदार राजकुमार ! 


[ अस्थान ] 
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[ अनन्तदेवी का सुप्तज्जित प्रकोष्ठ | | 

अनन्तदेवी--जया ! रात्रि का द्वितीय प्रहर तो व्यतीत हो ter 
है, अभी भटाकं के आने का समय नहीं हुय्रा ! 

जया--स्वामिनी ! आप बड़ा भयानक खेल खेल रही é | 

अनन्त०--तुद्र दृदय-जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते 
हृ, जो अपनी साँस से ही चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित 
ant नहीं है । महत्त्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है| 

l जया--परन्ठु राजकीय ञ्रन्तःपुर की मर्यादा बड़ी कठोर ग्रथ 

च फूल से कोमल है | oe F TAN 

अनन्त०--अ्रपनी नियति का पथ में अपने परा चलूगा, 
अपनी शिक्षा रहने दे | 

( जया कपाट के समीप कान लगाती है, संकेत होता है, गुप्त- 


द्वार खुलते ही मटार्के सामने उपस्थित होता 21) 


भराके--महादेवी की जय हो! 5 epi 

अनन्त०--परिदास न करो मगध के महाबलाधिकृत | देवकी 
के रहते किस साहस से तुम सुरे महादेवी कहते हो! 

भटाके--हमारा हृदय कह रहा है, ओर आये दिन साम्राज्य 
की जनता, प्रजा, सभी कहेगी । 

अनन्त ०--मुझे विश्वास नहीं होता | प 

नटाव--महादेवी ! कल सम्राट के समच जो विद्रूप और व्यंग- 
चाण मुभपर बरसाये गये हैं, वे अन्तस्तल में गड़े हुए हैं 1 उनके 
` निकालने का प्रयत्न नहीं करूँगा, वे ही भावी विप्लव में सहायक 
होंगे | चुभ-चुभकर वे मुके सचेत करेंगे। मैं उन पथ-प्रदर्शकों का 


अनुसरण करूँगा । बाहुबल से, वीरता से और अनेक 
प्रचएड पराक्रमों से ही मुझे मगध के महाबलाधिकृत का 
V9 
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` माननीय पद्‌ मिला है ; में उस सम्मान की रक्षा करूँगा। महादेवी ! 
आज मैंने अपने हृदय के मार्मिक रहस्य का अकस्मात्‌ उद्घाटन 
कर. दिया है । परन्तु वह भी जान-बुभकर-समभकर । मेरा 
हृदय शूलों के लौहफलक wet के लिए. है, ax विष-वाक्य- 
ary के लिए नहीं | 
अनन्त०--त॒ुम वीर हो भटाक ! यह तुम्हारे उपयुक्त ही है। 
देवकी का प्रभाव जिस guar से बढ़ रहा है, उसे देखकर मुझे 
पुरगुप्त के जीवन में शंका हो रही है) महाबलाधिकृत, gia 
माता का हृदय उसके लिए आज ही से चिन्तित है, विकल है। 
` सम्राट्‌ की मति एक-सी नहों रहती, वे अव्यवस्थित और चंचल 
हैं | इस अवस्था में वे विलास की अधिक मात्रा से केवल जीवन 
कें जटिल सुखों की युत्थियाँ gama में व्यस्त हैं | 
भटाक --मैं सब समझ रहा हूँ। पुष्यमित्रों के युद्ध में 
सेनापति की पदवी नहीं मिली, इसका कारण भी मैं जानता हूँ | 
मैं दूध पीनेवाला शिशु नहीं हूँ | और यह मुझे स्मरण है कि 
पुथ्वीसेन के विरोध करने पर भी आपकी कृपा से मुझे महाबलाधिकृत 
का पद मिला है | में san नहीं हूँ महादेवी ! आप निश्चिन्त रहेँ । 
अनन्त०--पुष्यमित्रों के युद्ध में भेजने के लिए मैंने भी कुछ 
समझकर उद्योग नहीं किया | wer ! क्रान्ति उपस्थित है, 
तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है | 
भटाक-क्रान्ति के सहसा इतना समीप उपस्थित होने के तो 
कोई लक्षण मुझे नहीं दिखाई पड़ते | 
अनन्त०--राजधानी में श्रानन्द-विलास हो रहा है, और 
पारसीक मदिरा की धारा वह रही है; इनके स्थान पर रक्‍त की 
धारा बहेगी ! आज तुम कालाशुरु के गन्ध-धूम से सन्तुष्ट हो रहे 
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हो, कल इन उच्च सौध-मन्दिरों में महापिशाची की विप्लव- 
ज्वाला धधकेगी ! उस चिरायँध की उत्कट गन्ध श्रसह् होगी। 
तब तुम भठाक ! उस आगामी खरड-प्रलय के लिए प्रस्तुत हो कि 
नहीं ? ( ऊपर देखती हुईं ) st, प्रपंचबुद्धि की कोई बात आज तक 
मिथ्या नहीं हुई | 

भटाके--कोन प्रपंचबुद्धि १ 

अनन्त०--सूचीभेद्य अधिकार मं छिपनेवाली रहस्यमयी 
नियति का--प्रज्वलित कठोर नियति का--नील आवरण उठाकर 
भाँकने वाला | उसकी आंखों में अभिचार का संकेत है ; मुस्कराहट 
में विनाश की सूचना है; आँधियों से खेलता हे; बातें करता है-- 
विजलियों से आलिंगन ! 

( प्रपंचबुद्धि का सहसा प्रवेश ) 

प्रपंचवुद्धि-स्मरण हे भाद्र की श्रंमावस्या ! 

( भटाक और अनन्तदेवी TAR हाथ जोडते हैं ) 
अनन्त०--स्मरण है, भिछ्ु-शिरोमणे ! उसे मैं भूल सकती हूँ ! 
ग्रपंच०--कौन, महाबलाधिकृत. हँ हूँ हँ हूँ, तुम लोग सद्ध म 

के अभिशाप की लीला देखोगे ; है आँखों में इतना बल ? क्यों, 
समझ लिया था कि इन मुण्डित-मस्तक जी कलेवर rg- 
कंकालों में क्या धरा है! देखो--शव चिता में नृत्य करती हुई 
तारा का ताण्डव TA, शून्य सर्वनाशकारिणी प्रकृति की मुणड- 
मालाओं की कन्दुक-क्रीड़ा! अश्वमेध हो चुके, उनके फलस्वरूप 
HEAT का उपसंहार भी देखो (देखकर ) है तुभमें--तू करेगा ? 
अच्छा महादेवी | अमावस्या के पहले पहर में, जब नील गगन से 
भयानक और उज्ज्वल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखना। 
जाता हूँ। सावधान ! 

; ( प्रस्थान ) 
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भटाके--महादेवी ! यह भूकम्प के समान हृदय को हिला देने 


वाला कौन व्यक्ति है ! ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है ! 
अनन्त०--यही तो भिक्षु प्रपंचबुद्धि हैं ! 


भटाके--तब मुझे विश्वास हुआ | यह क्रूर-कठोर नर-पिशाच 


मेरी सहायता करेगा | मैं उस दिन के लिए प्रस्तुत हूँ। 
अनन्त०-तब प्रतिश्चत होते हो! 
भटाक--दास सदेव अनुचर रहेगा | 
अनन्त०- अच्छा तुम इसी गुप्त द्वार से जाश्रो। देख, अभी 
कादम्ब की मोह-निद्रा से सम्राट्‌ जगे कि नहीं ! 
जया--( प्रवेश करके ) परम भट्टारक अँगड़ाइयाँ ले रहे हें। 
स्वामिनी, शीध चलिए | 
( जया का प्रस्थान ) * 
भटाक--तो महादेवी, आज्ञा हो | 
अनन्त०-( देखती हुईं ) भटाक ! जाने को कहूँ ! इस शत्रपुरी 
मं में ्रसहाय अबला इतना--आह ! ( आँसू पोंछती हे ) 
भटाक--धेय रखिए | इस सेवक के बाहुब्रल पर विश्वास कीजिए ! 
अनन्त०-तो भटाक, जाओ | ; 
( जया का सहता ग्रवैश ) 
जया-चलिए शीघ्र ! 
( दोनों जाती हैं ) - 
सटार्क-एक gia नारी-हृदय में विश्व प्रहेलिका का RA- 
बीज हे | आह, कितनी साहसशीला स्त्री है? देखू, गुप्त-साम्राज्य 
के भाग्य की gat यह किधर घुमाती है। wa इसकी आँखों 
में काम-पिपासा के संकेत oat उबल रहे हैं। अ्रतृप्ति की चंचल 
प्रवञ्चना कपोलों पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है। हृदय में 
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इवासों की गरमी विलास का संदेश वहन कर रही है | परन्तु...ग्रच्छा' 
चलूँ, यह बिचार करने का स्थान नहीं है। 


(गुप्त द्वार से जाता है ) 


[ पट-परिवतन ] 
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[ अन्तःपुर का. द्वार ] 

शवेनाग--( टहलता हुआ ) कौन-सी वस्तु देखी ? किस सौंदर्य 
पर मन thar? कुछ नहीं, सदेव इसी सुन्दरी खड्ग-लता की 
प्रभा पर में मुग्ध रहा | मैं नहीं जानता कि और भी कुछ सुन्दर है | 
वह मेरी स्त्री-जिसके श्रभावों का कोष कभी खाली नहीं, 
जिसकी भर्त्सनाञ्रों का भाणडार waa हे, उससे मेरी अन्तरात्मा 
काप उठती है | आज मेरा पहरा है। घर से जान छूटी, | 
परन्तु रात बड़ी भयानक है | चलँ अपने स्थान पर बेठ | सुनता | 
हूँ कि परम भट्टारक की अवस्था अत्यन्त शोचनीय है--जाने | 
भगवान्‌... ... 

( मार्क का प्रवेश ) 

भटाके--कोन ! 

शरवेनाग--नायक शर्वनाग | 

भटाके--कितने सैनिक हैं? 

शर्वे०--पूरा एक गुल्म | 

सराक--ञ्रन्तःपुर से कोई ग्राज्ञा मिली है ? 

शावे०--नहीं | 

भटाक-तुमको मेरे साथ चलना होगा | 

०--मैं प्रसन्न हुँ ; कहाँ चलो ! 
भटाक--महादेवी के द्वार पर | 
शच०-वहां मेरा क्या कतव्य होगा ? 


भटाक--कोई न तो भीतर जाने पावे और न भीतर ते बाः 
आने पावे | 


शवे०--( Waar ) इसका तात्पर्य ! 


भटाक-( गम्भीरता से ) तुमको महाबलाधिकत की आज्ञा 
पालन करनी चाहिए | 
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शर्वे०--तब भी क्या स्वयं महादेवी पर नियन्त्रण रखना होगा ! 

भराक-हाँ। 

शच०-ऐसा | 

भटाक--ऐसा ही | 

( कोलाहल, भीषणा उल्कापात ) 

भटाके--य्रोह, ठीक समय हो गया ! अच्छा, मैं श्रभी 

श्राता € | 
( द्वार खोलकर भटाक भीतर जाता है ) 
( रामा का वैश ) 

uai, तुम आज यहीं हो ! 

शर्वे०--मै, मैं, यहीं हूँ, तुम केसे ! 

रामा-मूर्ख ! महादेवी सम्राट्‌ को देखना चाहती हैं; परन्तु उनके 
आने में बाधा है | गोबर-गणेश ! तू कुछ कर सकता है? 

शवे० -मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पछ उखाड़ सकता हूँ ; परन्तु: 
सिंहवाहिनी ! तुम्हें देख कर मेरे देवता कूच कर जाते हैं | 

रामा--( पेर पटक कर ) तुम कीड़े से भी ञ्रपदाथ हो ! 

शबे०-न न न न, ऐसा न कहो, मैं सब कुछ हूँ। परन्तु मुझे 
घबराओ मत ; समभा कर कहो | मुझे क्या करना होगा | 

रामा-महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी, समभा ! क्या 
आज इस सम्पूर्ण गुप्त-साम्राज्य में कोई ऐसा प्राणी नहीं, जो उनकी 
wom! शत्रु अपने विषेते डणक भर तीखे डाढ़ सँवार रहे हैं | 
पृथ्वी के नीचे कुमंत्रणाश्रों का क्षीण भूकम्प चल रहा है। 

शर्वे०--यही तो मैं भी कभी-कभी सोचता था | परन्तु 

रामा-- तुम, जिस प्रकार दो सके, महादेवी के द्वार पर ग्रात्रो ; में 


जाती ईँ | 
न ( जाती है ) 
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( एक सैनिक का प्रवेश ) 

सैनिक--नायक! न जाने क्यों हृदय दहल उठा È 
सनसन करती हुई, डर से, यह आधी रात खिसकती जा रही है ! 
पवन में गति है, परन्तु शब्द नहीं। “सावधान? रहने का शब्द मैं 
चिल्ला कर कहता हूँ ; परन्तु मुझे ही सुनाई नहीं पड़ता हे | यह सत 
क्या है नायक? 

शर्व०--तुग्हारी तलवार कहीं मूल तो नहीं गई है ! 

सेनिक--म्यान हल्की-सी लगती है टटोत्तता हुँ---पर ... 


शर्च०--ठम घबराश्रों मत, तीन साथियों को साथ लेकर | 


घूमो, सब को सचेत रक्खो। हम इसी शिला पर हैं, कोई डरने की 
बात नहीं | 
( सैनिक जाता है, फाटक खोलकर पुरयुप्त निकलता है, 
पीछे भटाक और सैनिक ) 

पुरगण्त--नायक शवनाग | 

ठावे०-जय हो कुमार की ! क्या श्राज्ञा है ! 

पुरगुप्त- ठुम साम्राज्य की शिष्टता सीखो | 

हावे०--कुमार.! दास चिर-अपराधी है | ( सिर झुका लेता है ) 

भराक-इन्हें महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए, यह 
विश्वस्त सनिक वीर = | 

परग॒प्त--जाओ, तुम महादेवी के द्वार पर | जेसा महाबलाधिकृत 
ने कहा है, वेसा करना | 

शर्व०--जंसी आज्ञा | 
( अपने सैतिकों को साथ लेकर जाता हैं, दूसरे नायक और सैनिक 

परिक्रमण करते हैं ) 


भटाक--कोई भी पूछे तो यह मत कहना फि सम्राट का 
नधन हो गया है| हाँ बढ़ी हुई अवस्था का समाचार बतलाना 
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Bt सावधान, कोई भी--चाहे वह कुमारामात्य ही क्‍यों न 
'हों-भीतर न आने पावें | तुम यही कहना कि परम भट्टारक 
अत्यन्त विकल हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते | समभा ? 
नायक--अ्रच्छा . . . 
( दोनों जाते हैं, फाटक बन्द होता है ) 
नायक--( सैनिकों से ) आज बड़ी विकट अवस्था है, भाइयो 
सावधान ! 
( कुमारामात्य, JÁRT, महादरडनायक और महाग्रतिहार का प्रवेश ) 
महापतिहार--नायक, द्वार खोलो, हम लोग परम भट्टारक 
का दशन करेंगे | 
नायक--प्रभु ! किसी को भीतर जाने की ग्राज्ञा नहीं है । 
महाप्रतिहार--( चोंक कर ) आज्ञा ! किसकी आज्ञा ! अबोध ! 
-तू नहीं जानता--सम्राट्‌ के श्रन्तःपुर पर स्वयं सम्राटू का भी उतना 
अधिकार नहीं जितना महाप्रतिहार का ? शीघ्र द्वार उन्मुक्त कर | 
नायक--दण्ड दीजिए प्रभु, परन्तु द्वार न खुल सकेगा | 
महाप्रति०-तू क्या कह रहा है ! 
नायक--जेसी भीतर से आज्ञा मिली है | 
कुमारामात्य--( पैर पटककर ) ओह ! 
दृण्डनायक--विलम्ब wee है, नायक ! द्वार से हट जाओ | 
महाप्रति०--मैं श्राज्ञा देता हुँ कि तुम ग्रन्त:पुर से हट जाओ 
“युवक ! नहीं तो तुम्हें पदच्युत करू गा | 
नायक--यथार्थ है | परन्तु मैं महाबल्ताधिकृत की आज्ञा से यहाँ 
हूँ, और मैं उन्ही का अधीनस्थ सेनिक हूँ । महाप्रतिहार के 
्रन्तःपुर-संर्कों में मैं नहीं ह. | 
महाप्रति०--क््या अन्तःपुर पर भी सेनिक नियंत्रण है! 
यृथ्वीसेन | 
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पृथ्वीसेन--इसका परिणाम भयानक है | अन्तिम शय्या पर हि 
हुए सम्राट्‌ की आत्मा को कष्ट पहुँचाना होगा | 
महाप्रति०--अ्रच्छा ( कुछ देख कर ) हाँ, शवनाग कहा गया $ 
नायक--उसे महाबलाधिकत ने दूसरे स्थान पर भेजा है | 
महाप्रति०--( क्रोध से ) मूख शवेनाग ! 
(HAR से तीण RRI) 
महादण्डनायक--( कान लगा कर सुनते हुए ) क्या सब शेष 
हो गया | हम अवश्य भीतर जायँगे। 
(तीनों तलवार खींच लेते हैं, नायक भी सामने आ जाता है, 
द्वार खोलकर RJE ओर भटाक का प्रवेश ) 
पृथ्वीसेन--भटाक ! यह सब क्या है ! 
भटाके--( तलवार खींचकर तिर से लगाता हुआ ) परम भट्टा- 
रक राजाधिराज पुरगुप्त की जय हो ! माननीय कुमारामात्य, महादरड- 
नायक श्र महाप्रतिहार साम्राज्य के नियमानुसार, शस्त्र अर्पण करके, 
परम भट्टारक का अ्रभिवादन कीजिए | 
(तीनों एक दूसरे का He देखते हैँ) 
महाप्रतिहार--तत्र क्या, सम्राट्‌ कुमारगुप्त waka अक 
संसार में नहीं हैं ! 
भटाक--नहीं | 
प्थ्वीसेन-परन्ठु उत्तराधिकारी युवराज स्कंदगुप्त ! 
पुरगुप्त--चुप रहो । तुम लोगों को बैठ कर व्यवस्था नहीं 
देनी होगी | उत्तराधिकारी का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर 
गये हैं । 
पृथ्वीसेन--परन्तु प्रमाण ! 
पुरशुप्त--क्या तुम्हे प्रमाण देना होगा ! 
पृश्यीसेन--श्रवश्य | 
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पुरणुप्त--महाबत्ताधिकृत ! इन विद्रोहियों को बन्दी करो! 
( भटार्क आगे बढ़ता है ) 
पृथ्वीसेन--ठहरो were ! तुम्हारी विजय हुई, परन्तु एक 


पुरण॒ुप्त--आधी बात भी नहीं, बन्दी करो | 

पृथ्वीसेन-कुमार ! तुम्हारे gaa और अत्याचारी हाथों में 
गुप्त-साम्राज्य का राजदण्ड टिकेगा नहीं । सम्भवतः तुम साम्राज्य 
ax विपत्ति का आवाहन करोगे | इसलिए कुमार ! इससे विरत हो 
जाओ । 

पुरशुप्त--महाबलाधिकृत ! क्यों बिलम्ब करते हो ! 

भठाके--आप लोग शस्त्र रख कर आज्ञा मानिए। 

महाग्रतिहार-श्राततायी | यह स्वर्गीय आर्यं चन्द्रगुप्त का दिया 
हुआ खड्ग तेरी आज्ञा से नहीं CHAT जा सकता | उठा अपना शस्त्र, 
और अपनी रक्षा कर | 

पृथ्चीसेन--मदाप्रतिहार ! सावधन ! क्या करते हो ! यह श्रन्तर्वि- 
द्रोह का समय नहीं है ! परचम ak उत्तर से काली 
घटाएँ उमड़ रही हैं, यह समय बल-नाश करने का नहीं है। 
आओ, हम लोग रुप्त-साम्राज्य के विधान अनुसार चरम प्रतिकार 
करें | बलिदान देना होगा | परन्तु भटार्क ! जिसे तुम खेल 
समभ कर हाथ में त्ते रहें हो, उस काल भुजंगी राष्ट्रनीति की-- 
प्राण देकर भी--रक्षा करना | एक नहीं, सौ स्कंदणुप्त उस पर 
mea हैं ! आर्य्य-साम्राज्य की जय हो ! (छुरा मार 
कर गिरता है, महाप्रतिहार और दर्डानायक भी वैसा ही करते 


al) 
पाखण्ड स्वयं बिदा हो गये--अ्रच्छा ही हुआ | 
भटाके-परन्त भूल हुई | ऐसे स्वामिभक्त सेवक ! 
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पुरगुप्त-कुछ नहीं ( भीतर जाता है ) | 
भटाके--तो जायें, सब जायैँ; गुप्त-साम्राज्य के हीरो के-से 


उज्ज्वल-हृदय वीर, युवकों का शुद्ध रक्‍त, सब मेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के 
लिए बलि हों ! 
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( नगर-प्रान्त में पथ ) 

gana --( FAR करके ) किसी के सम्मान-सहित निमंत्रण देने 
पर, पवित्रता से हाथ-पेर धोकर चौके पर बैठ जाना--एक दूसरी बात है; 
और भटकते, थकते, उछुलते, कूदते, ठोकर खाते और लुढ़कते-- 
हाथ-पेर की पूजा कराते हुए मागे चलना--एक भिन्न वस्तु है। कहाँ 
हम, और कहाँ यद दौड़, कुसुमपुरी से aad और श्रबन्ती से 
मूलस्थान ! इस बार की आज्ञा तो पालन करता हूँ; परन्तु, यदि 
तथापि, पुनश्च, फिर भी, कभी ऐसी आज्ञा मिली कि इस ब्राह्मण ने 
साष्टांग प्रणाम किया | अच्छा, इस वृक्ष की छाया में बैठ कर विचार 
, कर लूँकि सैकड़ों योजन लौट चलना अच्छा है कि थोड़ा ओर चल कर 
काम कर लेना | 

( गठरी रख बैठ कर ऊँ घने लगता डे, मातृयुप्त का FAT > 

मातृगुप्त-मुझे तो युवराज ने मूलस्थान की परिस्थिति सँमालने 
के लिए भेजा, देखता हूँ कि यह मुद्गल भी यहाँ आ पहुँचा ! चले, 
इसे कुछ तंग करें, थोड़ा मनोविनोद ही सही | 

( कपड़े से मुँह छिपाकर, गठरी AAR चलता है ) 

सुद्गल--( उठकर ) sett भाई, हमारे जेसे साधरण लोग अपनी 
गठरी आप ही ढोते हैं ; तुम कष्ट न करो । ( मातृगुप्त चक्कर काटता 
है, मुद्गल पीछे-पीछे दौड़ता है | ) र 

माठ्युप्त--( दूर खड़ा होकर ) अव आगे बढे कि तुम्हारी टांग 
zal SRS > 

मुदूगल--अपनी गठरी बचाने में टाँग टूटना बुरा नहीं, अपशकुन 
नहीं | तुम यह a समभना कि हम दूर चलते-चलते थक गये हैं। 
तुम्हारा पीछा न छूटेगा | हम ब्राह्मण हैं, हमसे शास्त्रार्थ कर लो | 
डण्डा न दिखाओ | हाँ, मेरी गठरी जो तुम लेते हो, इसमें कौन-सा 

न्याय है ! बोलो-- 
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माठ्गुप्त-न्याय ! तब तो तुम ्राप्तवाक्य अवश्य मानते होगे | 
मुद्गल--अच्छा तो तर्कशा्र लगाना पड़ेगा ! 
मातयुप्त--हां, तुमने गीता पढ़ी होगी ! 
मुद्गल-हाँ अवस्य, ब्राह्मण और गीता न पढ़े ! 
मातृयुत्त-उसमें तो लिखा है कि “न त्वेवाहं जातु नाऽसौ न त्वं 
नेमे ”--न हम हैं, न तुम हो, न यह वस्तु है, न तुम्हारी है, न हमारी; — 
फिर इस छोटी-सी गठरी के लिए इतना झगड़ा | 
सुदूगल--ओहो ! तुम नहीं समके | 
मात्गुप्त--क्या ! 
मुद्गल--गीता सुनने के बाद क्या हुआ ! 
मातठ्गुप्त--महाभा रत | 
. सुद्गल--तव भइया, इस गठरी के लिए महाभारत का एक लघु 
संस्करण हो जाना आवश्यक है। गठरी में हाथ लगाया कि डण्डा 
लगा | ( डंडा तानता है ) 
माठ्युप्त-सुद्गल, डण्डा मत तानो, मैं वेसा मूर्ख नहीं कि सूच्यग्र- 
आग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक बूँद रक्त भी गिराऊ ! 
( गठरी देता है ) 
मुद्गल--अरे कोन ! मातृगुप्त | 
ES नेपथ्य में कोलाहल ) 
साठगुस--इ। सुद्गल | इधर तो शक और हूणों की सम्मिलित 
सेना घोर आतंक फेला रही है, चारों ओर विप्लब का साम्राज्य है। 
निरीह भारतीयों की घोर दुर्दशा है | 
मुद्गल--ओऔर मैं महादेवी का संदेश लेकर अवन्ती गया, वहाँ 
युवराज नहीं थे | बलाधिकृत पणंदत्त की आज्ञा हुई कि 
PR ज्ञा हुई कि महाराजपुत्र 
गोविन्द गुप्त को, जिस तरह हो, खोज निकालो | यहाँ तो विकट समस्या 
है । हम लोग क्या कर सकते हैं ! : 
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माठ्गुप्त-कुछ नदीं, केवल भगवान्‌ से प्रार्थना | साम्राज्य में कोई 
सुननेवाला नहीं, अकेले युवराज Haya क्या करेंगे ! 
सुद्गल--परन्तु भाई, हम ईश्वर होते, तो इन मनुष्यों की कोई 
आर्थना सुनते ही नहीं | इनको हर काम में हमारी आवश्यकता पड़ती है! 
मैं तो घबरा जाता, भला वह तो कुछ सुनते भी हैं । 
माठ्गुप्त--नहीं मुद्गल, निरी प्रजा का नाश देखा नहीं जाता। 
क्‍या इनकी उत्पत्ति का यही उद्देश्य था? क्या इनका जीवन केवल 
चींटियो के समान किसी की प्रतिहिंसा पूर्ण करने के लिए है! 
देखो वह दूर पर TI हुए नागरिक और उन पर हूणों की नृशंसता ! 
1! 
= मुंदगल--अरे ! हाय रे बाप ! ! 
मातृगुत्त-सावधान ! असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त 
और कोई उपाय नहीं, आओ हम लोग भगवान्‌ से विनती करें-- 
( दोनों सम्मिलित स्वर से ) 
उतारोगे अब कब भू-भार / 
बार-बार क्यों कह FATA लूँगा में अवतार | 
उमड़ रहा इस भूतल पर दुख का पारावार | 
वाइव लेलिहान जिह्वा का करता है विस्तार | 
अलय-पयोधर बरस रहे हैं THAT की धार | 
मानवता में राक्षसत्व का अब है पूणां ग्रचार | 
पड़ा नहीं कानों में अब तक कया यह हाहाकार | 
सावधान हो अब तुम जानो में तो चुका पुकार | 
( हृण सैनिकों का ्रवेश--बन्दियों के साथ | ) 
हण-चुप रह, क्या गाता है ! हि 
मुद्गल हें हैं, भीख माँगता हूँ, गीत गाता हूँ. | आप भी कुछ 
.` दीजिएगा ! ( दीन मुद्रा बनाता है ) 
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हण--( धक्का देते हुए ) चल, एक ओर खड़ा हो | हाँ जी 
इन दुष्टों ने कछ देना ग्रभी स्वीकार नहीं किया, बड़े कृत्ते हैं ! 
नागारंक--हम निरीह प्रजा हैं। हम लोगों के पास क्या रह 
गया जो आप लोगों को दें । सैनिकों ने तो पहले ही लूट 
लिया है | 
हृण-सेनापति--तुम लोग बातें बनाना खूब जानते हो | अपना 
छिपा हुश्रा धन देकर प्राण बचाना हो तो शीघ्रता करो, नहीं तो गरम 
किये हुए लोढे प्रस्तुत हैं--कोड़े और तेल में तर कपड़े भी | उस कष्ट 
का स्मरण करो ! 
नागरिक--प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, जब चाहो ले लो | 
हरण-सेनापति--( कोड़े से मारता हुआ ) उसे तो ले ही लेंगे 
पर, धन कहाँ हे! 
नागरिक--नहीं है निदंय ! हत्यारे ! कह दिया कि नहीं है ! 
हण-सनापाति--( सनिकों से ) इनके बालकों को तेल से भीगा 
EAT कपड़ा डाल कर जलाओ और feat को गरम लोहे से दागो | 
स्त्रियाँ--हे नाथ ! 
हमारे निर्त्नलों के बल कहाँ ate 
हमारे दीन के सम्बल कहाँ हो? 
पुरुष--नहीं हो नाम ही बस नाम है क्‍या? 
सुना केवल यहाँ हो था वहाँ हो! 
स्त्रिया--पुकारा जब किसी ने तब सुना था ! 
भला विश्वास यह हमको कहाँ हो | 
(faa को पकड़कर हरा ae है ) 
मात गुप्त--हे प्रभु ! 
हमें विश्वास दो अपना बना लो l 
सदा स्वच्छुन्द हों--चाहे जहाँ हों | 
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इन निरीहों के लिए प्राण उत्सर्ग करना धर्म है । कायरो ! स्त्रियों 
पर यह अत्याचार | | है ठं 
( तलवार से बंधन काटता है । लपकते हुए एक संन्यासी का अवेश । ) 
संन्यासी--साधु ! वीर ! सम्हत्तकर खड़े हो जाओ--भगवान पर 
विद्वास करके खड़े हो | वाकी 
सुद्गलं--( पहचानता हुआ ) जय हो, महाराजपुत्र गोविन्दगुप्त 
की जय हो ! š x 3 
( सव उत्साहित होकर भिड़ जाते हैं; हण-सेनिक भागते हॅ | ) 
fè अच्छा १ केसे ! और युवक ! तुम 
गोविन्द०--अच्छा मुद्गल ! तुम यहाँ कसे! और अ 
कोन हो ! 
मातृगुप्त--युवराज स्क्रंदगप्त का ATA | 
सुद्गल--वीर-पुंगव | इतने दिनों पर दशन भी हुआ तो इस 
वेश में ! E ar 
गोविन्द्‌०-मुद्गल ! क्या कटू स्कंद कहा है! 
मातृगुप्त--उज्जयिनी में | ok 
गोविन्द०-अच्छा है, सुरक्षित है । चलो, दुगं म॑ हमारी सेना 
पहुँच चुकी है, वहाँ विश्राम करो । यहाँ का प्रबन्ध करके हमको 
शीघ्र आवश्यक कार्य से मालवा जाना है। अब हूणों के आतंक का 
डर नहीं ! 
सव--जय हो राजकुमार गोविन्दगुप्त की | 
गोचिन्द्‌०--पुष्यमित्रों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ १ 
माठ्युप्त--विजय हुई | 
गेविन्द०--और मालवा का ! 
ee से बन्धुवर्मा की सहायता के लिए 
मुद्गल--युवराज थोड़ी सेना लेकर बन्धुबमा की सह 
गये हैं | ह 
गोविन्द०--( उपर देख कर ) वीरपुत्र है | स्कन्द ! आकाश 
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देवता और प्रथ्वी की लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करें । ्राय्ये-साम्राज्य के 
तुम्हीं एक-मात्र भरोसा हो | 

सुद्गल--तब महाराज-पुत्र ! बड़ी भूख लगी है | प्राण बचते ही 
भूख का धावा हो गया, शीघ्र रक्षा कीजिए | 

गोविन्द०--हां हां, सब लोग चलो | 


[ सतव जाते हैं ] 


yy 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


a a NS 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 
7 प्रथम अंक 


[ अवन्ती का दुगं ] 
( देवसेना, विजया, जयमाला ) 

विज्ञया--विजय किसकी होगी, कौन जानता È | 

जयमाला--तुमको केवल अपने धन की रक्षा का इतना ध्यान है। 

देवसेना--और देश के मान का, feat की प्रतिष्ठा का, बच्चों 
की रचा का कुछ नहीं। 

विजया--( संकुचित होकर ) नहीं, मेरा अभिप्राय यह नहीं था । 

जयमाला--परन्तु एक उपाय È | 

विजया--वह क्या ! 

जयमाला--रक्षा का निर्चित उपाय | 

देवसेना--त॒म्हारे पिता ने तो उस समय नहीं माना, न सुना, नहीं 
तो आज इस भय का अवसर ही न आता । 

जयमाला--तुम्हारी अपार घन-राशि में से एक ल्लुद्र अंश वही 
यदि इन धन-लोलुप श्रृगाल्ों को दे दिया जाता तो 

विजया--किन्तु इस प्रकार अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की 
वीरता के प्रतिकूल है । 

जयमाला--ठहरो, कोई आ रहा है | 


( बन्धुवर्मा का ग्रवेश ) 


बन्धुवर्मा--प्रिये ! अभी तक युवराज का कोई सन्देश नहीं मिला। 
सम्भवतः शक और हूणों की सम्मिलित वाहिनी से आज दुर्ग की रक्षा 
न कर सकगा। 


जयमाला->नाथ ! तब क्या मुझे स्कन्दगुप्त का अभिनय करना 
होगा! क्‍या मार्लत्ेश को दूसरे की सहायता पर ही राज्य करने का 
* साहस हुआ था ? जाओ प्रशु ! i कर सिंह-विक्रम से सेना पर टूट 
षड़ो ! दुर्ग-रच्ता का भार मैं लेती हूँ |( 
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२ 


विजया --महाराज ! यह केवल वाचालता है । दुर्ग-रक्षा का भार 


-सुयोग्य सेनापति पर होना चाहिए । 
वन्घुवर्मा--धवरात्रो मत श्रेष्ठि-कन्ये | 


| 
| 


जयमाला--स्वणं-रत्न की चमक देखनेवाली आँखें बिजली-सी 
-तलवारों के तेज को कब तक सह सकती हैं | भ्रेष्ठि-कन्ये ! हम च्त्राणी, 


हैं, चिरसंगिनी खड्गलता का हम लोगों से चिर-स्नेह है । 

बन्धुवर्मा-प्रिये ! शरणागत और विपन्न की मर्य्यादा 
रखनी चाहिए | अच्छा, दुग का तो नहीं, श्रन्तःपुर का भार तुम्हारे 
ऊपर है | 

देवसेना--भेया, आप निर्चिन्त रहिए | 

बन्धुवर्मा--भीम दुर्ग का निरीक्षण करेगा ; मैं जाता हूँ | 

(जाता है) 

विजया--भयानक युद्ध समीप ही जान पड़ता है, क्यों राजकुमारी | 

देचसेना--तुम वीणा ले लो तो में गाऊं | 

विजया--हँसी न करो राजकुमारी ! 

जयमाला--बुरा क्या है! 


भेरवी का ला आर Wet का वाद्य मिलकर भैरव-संगीत 
की सृष्टि होती हे । {जी के अन्तिम हस्य को जानते हुए, 
अपनी आँखों सें देखना, ) जीवन-रहस्य के चरम सौन्दर्य की 
qa और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे dic 
aqa को होता है | ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरन्तर संगीत 
है | उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो | अत्याचार 
क Ae में ही मंगल का, शिव का, सत्य सुन्दर संगीत का समारम्भ 
ता R 
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| 


| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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देचसेना--तो भाभी, मैं तो गाती हुँ। एक बार गा a 
इमारा प्रिय गान फिर गाने को मिले या नहीं | 
जयमाला--तो गाओ न | 
विजया--रानी ! तुम लोग आग की चिनगारियाँ हो, या at 
डो ! देवी ! ज्वालामुखी की सुन्दर लट के समान तुम लोग. . . . 
जयमाला--सुनो, देवसेना गा रही है-- 
( गाना ) 
भरा नेनों में मन में रूप | 
frat छलिया का अमल अनूप | 
जल-थल मारुत व्योम में जो छाया हे सब ओर | 
खोज-खोजकर खो गईं में पायल -प्रेम - विभोर | 
भाँग से भरा हुआ यह कूप | 
भरा नेनों में मन में रूप । 
धमनी की तन्त्री वजी तू रहा लगाये कान | 
बलिहारी में, कोन तू है मेरा जीवन -nal 
खेलता जेसे छाया धूप | 
भरा ad में मन में रूप || 
(सहसा भीमवर्मा का प्रवेश ) 
भीम--भाभी, दुर्गं का द्वार टूट चुका है | हम अन्तःपुर के 
बाहरी द्वार पर हैं अत्र तुम लोग प्रस्तुत रहना | 
जयमाला--उनका क्या समाचार है ? 
भीम-ग्रभी कुछ नहीं मिला | गिरिसंकट में उन्होंने शत्रुओं 
के मार्ग को रोका था; परन्तु दूसरी शत्रु-सेना गुप्त मार्ग से ग्रा 
` गई मैंजाता हूँ सावधान ! 


(जाता है ) 
( नेपथ्य में कोलाहल, भयानक शब्द ) 
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विजया-- महारानी | किसी सुरक्षित स्थान में निकल चलिए | 


जयमाला--( हुरी निकाल कर ) रक्ता करनेवाली तो पास है, 


डर क्या, Fal देवसेना ! 

देवसेना भाभी ! श्रेष्ठि-कन्या के पास नहीं है, उन्हें भी दो। 

विजया-- न न, मैं लेकर क्या करूंगी, भयानक ! 

देवसेना तनी सुन्दर वस्तु क्या HAT में रख लेने के. 
योग्य नहीं है tt 

Aaa घड़ाके का शब्द सुनकर ) ओह ! तुम लोग बड़ी 
निर्दय हो ! 

जयमाला--जा्रो, एक ओर छिपकर खड़ी हो जाओ ! 

% ( रक्त से लथपथ भीम का वैश ) 

भीम--भाभी ! रक्षा न हो सकी, श्रव तोः मैं जाता हूँ। att 
के वरणीय सम्मान को श्रवस्य प्राप्त करू गा | परन्तु. . . 

जयमाला--इम लोगों की चिन्ता न करो | वीर hfe की, 
त्राझणों की, पीड़ितों और अ्रनाथो की रक्षा में -विसर्जन 
करना, क्षत्रिय का धर्म है | एक प्रलय की ज्वाला अपनी 
तलवार से फैला दो | भैरव के पळ के समान प्रबल हुंकार 
से mga sor दो ! वीर ! बढो, गिरो तो मध्याह्न के 
भीषण सूयं के समान ! --श्रा 
उज्ज्वलता रहे ! 

( भीम का प्रस्थान, द्वार का टूटना, विजयी श॒त्र-सेनापति का 
प्रवेश, भीम का आकर रोकना, गिरते-गिरते भीम का जयमाला और 
देवसेना की सहायता से युद्ध। सहसा स्कन्दगुप्त का सैनिकों के 

साथ प्रवेश | ) 
“युवराज स्कन्दुप्त की जय !? 
( शक्र ओर हूर स्तम्मित होते हैं ) 


, पीछे सर्वत्र आलोक और 
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स्कंदू०--ठहरो देवियो ! स्कन्द के जीवित रहते स्त्रियों को. 
शस्त्र नहीं चलाना पड़ेगा | 
(यदा am पराजित और बन्दी होते हैं ) 
fast aia) आहा ! केरी भयानक और सुन्दर 
मूतिं है ! 
स्कंद०--( विजया को देखकर ) यह--यह कौन ! 


[ पटाक्षेप | 
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© | 
ie | 
A e | 
द्रितोय अंक ' | 
[ मालव में शित्रा-तट-कुज | j 
डेवसेना--इसी प्रथ्वी पर है और अवश्य है | | 
विजया--कहाँ राजकुमारी! संसार में छल, प्रबञ्चना और | 
इत्याओं को देखकर कभी-कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह | 
जगत ही नरक है। HAMA और पाखण्ड का साम्राज्य यही है। | 
छीना-भपटी, नोच-लसोट, मेह में से आधी रोटी छीन कर भागने- | 
वाले विकट जीव यहीं तो हैँ! इमशान के कुत्तों से भी बढ़कर | 
मनुष्यों की पतितु दशा है | 
देचसेना Fo की माप है मत्तिनता, सुख का आलोचक | 
है दुःख, पुण्य "की कसौटी है पाप || विजया ! आकाश के! 
सुन्दर नक्षत्र श्राँखों से केबल देखे ही जाते हैं; वे कुसुम- | 
कोमल हैं कि वज्र-कठोर-कौन कह सकता है | आकाश में 
edt हुई कोर्किल की करुणामयी तान का कोई रूप है या 
नहीं, उसे देख नहीं..पाते | शतदल ओर पारिजात का सौरभ बिठा 
रखने की वस्तु नहीं। परन्त संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल-- 
किन्तु eo संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीतिं 
सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं । उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान कर 
(लिया जा सकता है | | 
विजया- होंगे, परन्त मैंने नहीं देखा | 
देचसेना-तुमने सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा ? 
विजया--नहीं तो-- 
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द्वितीय अंक 
देवसेना-समभ कर कहो | 
विजया--हाँ, समक लिया हे | 
देवसेना-क्या तुम्हारा हृदय कहीं पराजित नहीं हुआ १ विजया ! 
feat कर कहो, किसी भी श्रसाधारण महत्त्व से तुम्हारा उइंड 
द्य ae हुआ ? यदि हुआ है तो वही स्वर्ग 21 
जहाँ हम द्र कल्पना आदर्श का als बनाकर विश्राम 
करती है, वही स्वगं है| वही विहार का, बही नर करने 
-का स्थल स्वर्ग है, ओर वह इसी लोक में मिलता है जिसे 
नहीं मिला, वह इस संसार में ग्रभागा है। Ta 
विजया--तो राजकुमारी, मैं कह दूँ ! 
देवसेना--हाँ, हाँ, तुम्हे कहना ही होगा | 
_ विजया-मुके तो आज तक किसी को देख कर हारना नहीं 
'पड़ा। हाँ, एक युवराज के सामने सन . ढीला हुआ ; परन्तु में उसे 
कुछ राजकीय प्रभाव भी कह कर टाल दे सकती हूँ। 
देवसेना--नहीं विजया ! वह टालने से, बहला देने से, नहीं 
-हो सकता | तुम भाग्यवती हो, देखो यदि वह स्वर्ग तुम्हारे हाथ 
लगे | ( सामने देखकर ) अरे लो ! वह युवराज आ रहे हैं। हम 
लोग हट चले | 
( दोनों जाती हैं, स्कंदगुप्त का अवेश, पीछे चक्रपालित ) 
 स्कंद्‌०--विजय का क्षणिक उल्लास हृद्य की भूख मिटा 
देगा ! कभी नहीं | वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही 
उन्मत्त भावना है | चक्रपालित G संसार में जो सब से महान्‌ है, 
वह क्या है? त्याग | त्याग का ही दूसरा. नाम महत्त्व . है| प्राणों 
का मोह त्याग करना बीरता का रहस्य है | 
चक्र०--युवराज MES) संसार कम्सेएय वीरों की चित्र- 
शाला है | ater एक स्वावलम्त्री गुण दै] प्राणियों का विकास 
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स्कन्दगुप्त 


सम्भवतः इसी विचार के वर्जित होने से हुआ है | जीवन में वही तो 
विजयी होता है, जो दिन-रात ।युद्धस्वविगतज्वर: का शंखनाद सुना 
करता है | । 
स्कंद०--चक्र ! ऐसा जीवन तो विडम्बना है, जिसके लिए दिन-रात 
लड़ना पड़े ! आकाश में जब शीतल शुभ्र शरद-शशि का विलास हो, 
तब भी दाँत-पर दाँत रखे, मुटिठयों कों बाँधे हुए, लाल आँखों से एक 
दूसरे को घूरा करे! बसन्त के मनोहर प्रभात में, निशत कगारों में, 
चुपचाप बहने वाली aftarat का सोत गरम रक्‍त बहाकर लाल कर 
दिया जाय ! नहीं, नहीं चक्र ! मेरी समभ में मानव-जीवन का यही 
उद्देश्य नहीं है | कोई और भी निगूढ़ रहस्य है, चाहे उसे में स्वयं न 
जान सका हूँ । 
चक्र०--सावधान युवराज ! प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने 
के पहले ऐसे ही दुर्बल विचार आते हैं ; वह तुच्छ प्राणों का मोह SP 
अपने को झगड़ों से अलग रखने के लिए, अपनी रक्षा के 'लिए, यह 
उसका Bx प्रयत्न होता है श्रयोध्या चलने के लिए आपने कब का 
समय निश्चित किया है ! राजसिंहासन कब तक सूना रहेगा ! पुष्यमित्रों 
ओर Wal के युद्ध समाप्त हो चुके हैं । | 
स्कंद्‌०-तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो | 
चक्र०--हाँ युवराज ! मुझे यह अ्रधिकार है | 
स्कंद्‌०--नहीं चक्र ! अदवमेधःपराक्रम स्वर्गीय सम्राट्‌ कुमारगुप्त का 
आसन मेरे योग्य नहीं है | मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, मुझे सिंहा- 
न चाहिए । पुरगुप्त को रहने दो। मेरा अकेला जीवन है। 
चक्र०--यह नहीं होगा | यदि राज्यशक्ति के केन्द्र में ही 
अन्याय होगा, तब तो समग्र राष्ट्र श्रन्यायों का क्रीड़ा-स्थल हो 


AR 


` CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage juadation, Kolkata. Digitization: eGangotri. 


द्वितीय अंक 


जायगा | आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधि- 
कार सुरक्षित करना ही पड़ेगा | 
( चर का आना, कुछ संकेत करना, दोनों का प्रस्थान, देवसेना और 
विजया का प्रवेश ) 

विजया--यह क्या राजकुमारी ! युवराज तो उदासीन हैं। 

देवसेना--हाँ विजया, युवराज की मानसिक अवस्था कुछ 
बदली हुई है | 

विज्ञया--दुर्वलता इन्हें राज्य से हटा रही है | 

देवसेना--कहीं तुम्हारा सोचा हुआ युवराज के महत्त्व का 
परदा तो नहीं हटा रहा है ? क्‍यों विजया ! वेभव का श्रभाव तुम्हे 
खटकने तो नहीं लगा ! 

विजया --राजकुमारी ! तुम तो निय वाक्यवाणों का प्रयोग कर 
रही हो | Gs 
देवसेना--नहीं विजया, बात ऐसी नहीं है ।|घनवानों के हाथ में 
माप ही एक है | वह विद्या, सौन्दर्य, बल, पवित्रता, और तो क्या, 
हृदय भी उसी से मापते हैं | वह माप है--उनका dai] 

विजया--परन्तु राजकुमार ! इस उदार दृष्टि से तो चक्र- 
पालित क्या पुरुष नहीं है है अवश्य | वीर हृदय है, प्रशस्त वक्ष है, 
उदार मुखमंडल है ! 

देवसेना -आओर सबसे अच्छी एक बात है | तुम समभती 
हो कि वह महत्त्वाकांदी है।१उसे तुम अपने वेभव से क्रय कर 
सकती हो क्यों? भाई, तुमको लेना है, ठुम स्वयं समझ लो, 
मेरी दलाली नहीं चलेगी [ह 

विजया-- जाओ राजकुमारी | 

देवसेना--एक गाना सुनोगी £ 
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'स्कन्द्गुप्त | 
विजया--महारानी खोजती होंगी, अब चलना चाहिए | 
देचसेना--तब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फसाने का, ठीक. 

“सिद्धांत नहीं जानती हो । | 
विजया--क्या ! 
देवसेना--नये ढंग के आमूषण,सुन्दर बसन, भरा हुआ यौवन-. 

यह सब तो चाहिए ही ; परन्तु एक वस्तु और चाहिए | सुपुरुष को. 

वशीमूत करने के पहले चाहिए, धोखे की टटूटी | मेरा तात्पय्ये है-_. 
एक वेदना श्रनुभव करने का, एक विहृलता का, अभिनय उसके मुल 
पर रहे--जिससे कछ श्राड़ी-तिरछी रेखाएं सुख पर पड़े, ओर मूख मनुष्य 
उन्हीं को लेने के लिए व्याकृल हो जाय | और फिर दो बंद गरम-गरम 
आँसू, और इसके बाद एक तान वागेश्वरी की--करुण कोमल तान। 
बिना इसके सब रंग फीका-- | 
विजया-उस समय भी गान! | 
देवसेना-विना गान के कोई कार्य नहीं। विश्व के प्रत्येक 
कम्प में एक ताल है। ग्राहा ! तुमने सुना नहीं ! दुर्भाग्य तुम्हारा | | 


सुनेगी ! 


विजया--राजकुमारी ! गाने का भी रोग होता है क्या ? हाथ को 
-नीचे हिलाना, He बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को 
इस जोर से हिला देना जैसे उस दान से शन्य में एक हिलोर 
उठ गई ! 
देवसेना--विजया ! प्रत्येक परमाण के मिलने में एक सम 
है, प्रत्येक हरी-हरी पत्ती के हिलने में एक लय है | मनुष्य ने 
अपना स्वर विकृत कर रक्खा है, इसी से तो उसका स्वर विइव 
वीणा में शीघ्र नहीं मिलता | पांडित्य के मारे जब देखो 
जहाँ देखो, वेताल-ेसुरा बोलेगा | पक्षियो को देखो, उनकी “qeae’ 
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“कलकल', 'छुल॒छुल? में, काकली में, रागिनी है | 
विजया--राजकुमारी, क्या कह रही हो? 
देवसेना-तुमने एकांत AA पर, सबसे अलग, शरद के 
सुन्दर प्रभात में फूला हुआ, फूलों से लदा हुआ, पारिजात-वृक्तः 
देखा है? 
विजया--नहीं तो | ar 
` देवसेना--उसका स्वर अन्य agi से नहीं मिलता वह 
अकेले अपने सौरभ की तान से दक्षिण-पवन में कम्प उत्पन्न करता 
है, कल्तियां को चटकाकर ताली बजाकर, भुम-कमकर नाचता 
है। अपना नृत्य, अपना संगीत, वह स्वयं देखता है-सुनता है ॥ 
उसके अन्तर में जीवन शक्ति वीणा बजाती है। वह बड़े कोमल स्वर 
में गाता है-- 
घने ग्रेम-तरु तले, 
वैठ zig लो म-आतप से तापित और जले । 
छाया है विश्वास की श्रद्धा-सरिता-कूल, 
fal आँसुओं से मृदुल है परागमय धूल, 
यहाँ कोन जो छले ! 
फूल चू पड़े बात से भरे हृदय का घाव 
मन की कथा व्यथा-मरी AA सुनते जाव, 
कहाँ जा रहे चले | 
पी लो ङुवि-रस-माधुरी सीची जीवन-बेल 
जी लो सुख से आयु-भर यह माया का सेल, 
मिलो स्नेह से गले | 
घने ग्रम-तरु-तले | 
( बन्धुवर्मा का प्रवैश ) 
देचसेना--( संकुचित होती-सी ) अरे भैया-- 
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वन्घुवर्मा--देवसेना, ठुके गाने का भी विचित्र रोग है ! 

देवसेना--रोग तो. एक-न-एक सभी को लगा है ; परन्तु यह रोग 


| 
1 
1 
| 


| 

अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किये जा सकते हैं | | 
वन्धुवर्मा--पगली ! जा देख, युवराज जा रहे हैं ; कुसुमपुर से | 

कोई समाचार श्राया है | | 


देवसेना ततत्र उन्हें जाना आवश्यक होगा | भाभी बुलाती हैं क्या? | 
बन्धुवर्मा -हाँ, उनकी बिदाई करनी होगी संभवतः सिंहासन पर | 
बैठने का -राज्याभिषेक का प्रकरण होगा | 

देवसेना--क्या श्राप को ठीक नहीं मालूम ! 
वन्धुवर्मा--नहीं तो, मुझसे कुठ कहा नहीं ; परन्तु भोंहो के नीचे | 
एक गहरी छाया है, बात कुछ समक में नहीं आरती | | 
देवसेना--भेया, तुम लोगों के पास बातें छिपा रखने का | 
एक भारी रहस्य है। जी खोलकर कह देने में पुरुषों की मर्यादा | 
घटती है| जत्र तुम्हारा हृदय भीतर से क्रन्दन करता है, तब 
om < मुस्कराहट से उसे टाल | देते हो--यह बड़ी 

वन्घुवर्मा--( AR ) अच्छा जा उधर, उपदेश मत दे | 

( by ओर देवसेना जाती हैं ) 

ayaa -"उदार-वीर-हृद्य -सौन्दर्य ४ 
ad 'का एकमात्र श्राशा-स्थल x क वि o आत 
ठ त. का विशाल मस्तक 
के साथ विराग है | ast में एक Nee z Po 
के साथ इसका युद्ध होगा, देखे 11110 भवित 
Sa RIT, वे कौन विजयी होता el परन्तु मै प्रतिज्ञा 


Tx कि अबः से इस वीर परोपकारी के लिए मेरा स्वस्व अर्पित है | 
i] 


( जाता है) 
EE 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


2 द्वितीय अंक 


( मठ में प्रपंचबुद्धि, भटाक और शर्वनाग ) 
प्रपंच०--बाहर देख लो, कोई है तो नहीं | 
( शवे जाकर लौट आता है ) 

शचे० कोई नहीं ; परन्तु आप इतना चोंकते क्यों हैं ? मैं तो कभी 
यह चिन्ता नहीं करता कि कौन आया है या आवेगा | 

प्रपंच०--तुम नहीं जानते | 

शर्वे०--नहीं श्रमण ! wen हाथ में लिये प्रत्येक भविष्यत्‌ 
की प्रतीक्षा करता हँ. । जो कुछ होगा, वहीं निबटा लेगा | इतने 
डर की, घबराहट की, आवश्यकता नहीं । विश्वास करना और 
देना, इतने ही लघु व्यापार से संसार की सब समस्याएँ हल हो 
-जायँगी | 

प्रपंच०- प्रत्येक भित्ति के किवाड़ों के कान होते हैं, समक लेना 
चाहिए, देख लेना चाहिए | 

शर्वे०--श्रच्छी बात है, कहिए | 

भटाक-तुम पहले चुप तो रहो | 

( शर्व चुप रहने की मुद्रा बनाता है ) | 

प्रपंच०--धर्म की रक्ता करने के लिए प्रत्येक उपाय से काम लेना 
होगा | 

शर्वें०--भिन्नु-शिरोमणोें ! वह कौन-सा धर्म है, जिसकी हत्या हो. 
रही है ! र 

प्रपंच०--यही हत्या रोकना, alee, गौतम का घर्म है। 
यज्ञ की बलियों को रोकना, करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा 
'से कल्याण का प्रचार करना। हाँ, अवसर ऐसा है कि हम वह 
काम भी करें जिससे तुम चौंक उठो ; परन्तु नहीं, वह तो तुम्हें करना 
ही होगा | 

भटठाके-क्या ? 


AC) 
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प्रपंच०--महादेवी देवकी के कारण राजधानी में विद्रोह की 
संभावना है, उन्हें संसार से हटाना होगा | 
दावे०--ठीक है, तभी आप चौंकते हैं, और तभी धर्म की cap 
होगी | हत्या के द्वारा हत्या का निषेध कर लेगे-क्यों ! 
भटाक-5हरो शर्व! परन्तु महास्थविर ! क्या इसकी अत्यन्त 
आवश्यकता है? 
प्रपंच०--नितांत | 
क शर्वे०--विना इसके काम ही न चलेगा, धर्म ही न प्रचारितः 
r! 
` प्रपंच०- श्रौर यह काम शर्व को करना होगा | 
शर्वे०--( चोंक्रकर ) मुझे ? में कदापि नहीं... 
भठाके-शीघ्रता न करो शर्व ! भविष्यत्‌ के सुखों से -इसकी 
तुलना करो | 
शे०-नापततौल मैं नहीं जानता, मुझे शत्रु दिखला दो । मैं 
भूले ARA की भाँति उसका रक्तपान कर लूँगा, चाहे मैं ही क्यों न $ 
मारा जाऊ ; परन्तु निरीह हृत्या--यह मुभसे नहीं... 
भटाक-मेरी ग्राज्ञा | 
शबे०--तुम सेनिक हो, उठाओ्रो तलवार | चलो, दो AES 
| ea प्र या दो मनुष्य आक्रमण करें | देखें, मरने से कौन भागता 
| मर * अवला महादेवी की हत्या ! किस प्रलोभन में तम पिशाच 
बन रहे हो ! Š 
भरा S S £ 
[et tm 
जनता का स्वांग नहीं ले सकता, मुझे वह 
नहीं भाता | मुझे कुछ लेना है, वह जेते मिलेगा--लंगा | साथ दोगे 
तुम भी लाम में रहोगे | 


AM i ९ 
रावे०--नही भटाक! लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम 
ष्ट 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 
द्वितीय अंक 


करता, तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्यास था | मुझसे यह नहीं 
होने का | 

घ्रपंच०--ठहरो भटाक | मुझे पूछने दो । क्यों शर्व ! तुमने 
जो यह अस्वीकार किया है वह क्यों ! पाप समझकर ! 

शव ०-- अवश्य | 

प्रपंच०--/ तुम किसी कमे को पाप नहीं कह सकते, वह अपने 
नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है । संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इसमें परा- 
जित होकर शस्त्र अपण करके जीने से क्‍या लाभ! तुम युद्ध में 
हत्या करना धर्म समभते हो ; परन्तु दूसरे स्थल पर अधर्म १) 

शवे०-- हाँ | 


प्रपंच०-- मार डालना, प्राणी का अन्त कर देना, दोनों स्थलों । 


में एकसा है, केवल देश श्रौर काल का भेद है। यही न! 

शर्वे०--हाँ, ऐसा ही तो | न 

प्रपंच०--तवं तुम स्थान और समय की कसौटी पर कर्म 
को परखते हो, इसी से कर्म अच्छे और बुरे होने की जाँच 
करते हो | 

शर्च०--दूसरा उपाय क्या ! 

प्रपंच०--हे क्यों नहीं । हम कर्म की जाँच परिणाम से करते 
हैं, और यही उद्देश तुम्हारे स्थान और समय वाली जाँच का होगा । 

शर्वे०--परन्तु जिसके भावी परिणाम को श्रभी तुम देख न 
सके, उसके TTT तुम केसे पूर्व कार्य कर सकते हो ! 

प्रपंच०--आशा पर, जो सृष्टि का रहस्य है। रारो इसका 
एक प्रत्यक्ष उदाहरण दें । ( मदिरा का पात्र भरता है, स्तयं पीकर 
सब को पिलाता है , बार-बार ऐसा करता है | ) 

प्रपंच०--क्यों, केसी Heat थी ! 

शर्चे ०--जँह, हृदय तक लकीर खिंच गई | 


AS 
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भटाके--परन्तु अब तो एक श्रानन्द का खोत हृदय में बहने लगा है | 


शवे०--मैं नाचूँ! ( उठना चाहता है ) 

प्रपंच०--ठहरो, मेरे साथ | 

( उठकर दोनों नाचते हैं, अकस्मात्‌ लड़खड़ाकर TAGE गिर 
पड़ता है चोट लगती है । ) 

भटाके--ग्ररे रे | ( सम्हलकर उठाता है ) 

प्रपंच०--कुछ चिन्ता नहीं | 

हावे०-बड़ी चोट श्राई l 

प्रपंच०-- परन्तु परिणाम अच्छा हुआ | तुम लोगों पर भारी 
विपत्ति आने वाली थी | 

भटाके--वह टल गई क्या ! ( आश्चर्य से देखता है) 

शाव०-क्यों सेनापति ! टल गई 2 3 

प्रपंच०--उस विपत्ति का निवारण करने के लिए ही मैंने 
यह कष्ट सहा | मैं तुम लोगों के भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान का 
नियामक, रक्षक और द्रष्टा हूँ | जाओ , अब तुम लोग निर्भय हो ! 

भटाके--धन्य गुरुदेव | 

शर्वे०--श्राश्यचर्य | 

भटाक-शंका न करो, श्रद्धा करो; श्रद्धा का फल मिलेगा | शर्व ! 
AT भौ तुम विश्वास नहीं करते ? 

शव ०--करता हूँ | जो ग्रज्ञा होगी वही करूँगा | 

प्रपंच०--अच्छी बात है, चलो | 

( सब जाते हैं | घातुसेन का गवे 

धातुसेन--में AÌ यहीं रह गया Ria 2 गया | इस 

ee se भो देखने की इच्छा वलवती हुई ; परन्तु 
मॅ है 

व नहीं आया, यहीं तो आने को था | (देखता है ) 


go 
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सुद्गल--क्यों भैया, तुम्हीं घातुसेन हो ! 
घातु०--( हँस कर ) पहचानते नहीं ! 
सुद्गल--किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्ये है । 
तुम किस धातु के हो ! 
धातु०--भाई, सोना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गरम होता 
है, ओर हवा लग जाने से शीतल हो जाता है | मूल्य भी बहुत लगता 
है | इतने पर भी सिर पर बोऋ-सा रहता है । मैं सोना नहीं हूँ, क्योंकि: 
उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है, “लोहा? | 
मुदूगल--तब तुम लोहे के हो! ; 
धालु०--लोहा बड़ा कठोर होता है | कभी-कभी वह लोहे को भी 
काट डालता है | se, भाई ! मैं तो मिट्टी हँ--मिट्टी, जिसमें से 
सब निकलते हैं । मेरी समभ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, 
जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए 
सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हें, 
zea हैं, फिर मिट्टी होते हैं ! इसलिए सुके मिट्टी समझो--धूल 
समझो | परन्तु यह तो बताओ, महादेवी की मुक्ति के लिए क्या 
उपाय सोचा ! 2 
सुद्गल--स॒क्ति का उपाय ! शरे ब्राह्मण की सुक्ति भोजन करते 
हुए मरने में, बनियों की दिवालों की चोट से गिर जाने में, और शुद्रों 
की--हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति-ही-म॒क्ति है | महादेवी तो क्षत्राणी 
हैं, संभवत: उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी | ४ 
घातु०--ठमने ठीक सोचा । आज अद्ध रात्रि में कारागार में । 
मुद्गल--कुछ चिन्ता नहीं, युवराज आ गये हैं। 
घातु०--मैं भी प्रस्तुत TET | 
( दोनों जाते हैं ) 
[ पट-परिवर्तन ] 
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| देवकी के राजमन्दिर का बाहरी भाग | 
( मदिरोन्मत्त रार्वनाग का प्रवेश ) 
शर्ृ०--कादम्ब, कामिनी, कब्चन--वर्शमाला के पहले अक्षर | 
करना होगा, इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। मनुष्य को यदि इन 
कवर्गों की चाट नहीं तो कर्म क्यों करे? कर्म में एक “कुः ओर जोड़ दें। 
लो, अ्रच्छी वर्ण॑मैत्री होगी ! 
कादम्ब ! ओह प्यास ! ( प्याले में मदिरा उँडेलता है ) लाल-- 
ïA A 
यह क्या रक्‍त ! are! कसी भीषण कमनीयता है | लाल मदिरा लाल 
नेत्रों से लाल-लाल रक्त देखना चाहती है | किसका ? एक प्राणी का, 
जिसके कोमल मांस में रक्त मिला हो | अरे रे, नहीं, दुर्बल नारी 1 उँह, 
यह तेरी दुर्बलता है | चल अपना काम देख, देख--पतामने सोने का 
संसार खड़ा है ! 
(रामा का प्रवेश ) 
रामा--पामर | सोने की लंका राख हो गई | 
शच०--उसमें मदिरा न रही होगी सुन्दरी ! 
रामा--मांदरा का समुद्र उफन कर वह रहा था--मदिरा-समुद्र के 
तट पर ही लंका बसी थी ! 
sg समें A a 
ह शावे०--तव उसमें तुम-जेसी कोई कामिनी न होगी | तुम कौन 
--स्वर्ग की TA स्वप्न की चुड़ेल ! 
रामा-- ते ही ढिलमिल हुए, श्राँखें = 
हे जैसे a 3 हुए, श्राखं फाड़ कर देखते 
से खा जायंगे | में कोई हूँ | i : 
e 
शच = सुन्द्री | हारा 
RE oat | यह तुम्हारा ही दोष है। तुम लोगों का वेश- 
[स, आँखों की लुका-चोरी, अंगों का सिमटाना, चलने में एक 
क्रीड़ा, एक कौतूहल, पुकार कर--टोक कर कहते है. हमे देखो | 
हम क्या करें, देखते ही बनता है | . 
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qa gTa मद्यप ! तू अपनी स्त्री को नहीं पहचानता है; पर- 
स्त्री समझ कर उसे छेड़ता है! 

शर्वे०--( सम्हल कर ) अयँ ! अरे ओह ! मेरी रामा, तुम हो ! 

रामा-हाँ, में हूँ | 

शर्वे०--( ğam ) तभी तो मैं तुमको जान कर ही बोला, नहीं 
अला मैं किसी पर-स्त्री से--( जीभ निकाल कर कान पकडता है ) 

रामा--श्रच्छा, यह तो वताओ, कादम्ब पीना कहाँ से सीखा है ? 
ait यह क्या वकते थे £ 

शर्ये०-अ्ररे प्रिये ! तुमसे न कहूँगा तो किससे कहुँगा, सुनो-- 

रामा-हाँ-हाँ, कहो | . 

शर्दे०--तुमको रानी INAN | 

रासमा--( हँसकर ) क्या १ 

शर्वे०--तुम्हं सोने से लाद द्‌ा | 

रामा--किस तरह! 

शर्वे०--बह भी बतला देँ? तुम नित्य कहती श्राती हो कि “तू 
'निकम्मा है, कुछ नहीं है?--तो में कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। 

रामा--अरे कहो भी ! 

शर्वें०--वह पीछे बताऊ'गा | आज तुम महादेवी के बन्दीग्ह में 
न जाना, समभा न? 

रामा--( उत्सुकता से ) क्यों ! 

शर्व०--सोना लेना हो, मान लेना हो, तो ऐसा ही करना; 
क्योंकि आज वहाँ जो कांड होगा, तुम उसे देख न सकोगी | तुम ग्रभी 
इसी स्थान से लोट जाओ । 

रामा०--( डरती हुई ) क्या करोगे ! तुम पिशाच को दुष्कामना 
से भी भयानक दिखाई देते हो ! तुम क्या करोगे ! बोलो । 
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शवे०--( मद्यपान करता हुआ ) हत्या ! थोड़ी-सी मदिरा दे, शीध 
दे, नहीं तो Ger भोंक दूँगा | ओह, मेरा नशा उखड़ा जा रहा है | 
रामा--आज तुम्हे क्या हो गया है ! मेरे स्वामी ! मेरे... 
शवे०--य्रभी मैं तेरा कुछ नहीं हूँ । सोना मिलने से हो जाऊँगा, 
इसी का उद्योग कर रहा हँ | 
( इधर-उधर देख कर बगल ते सुराही निकाल कर पीता है ) 
: शामा--श्रोह ! मैं समझ गई ! तूने वेच दिया--पिशाच के हाथ 
तूने अपने को वेच दिया | wer! ऐसा सुन्दर, ऐसा मनुष्योचित मन, 
कोड़ी के मोल बेच दिया | लोभवश मनुष्य से पशु हो गया है | wa. 
पिपासु ! क्रूरकर्मा मनुष्य ! कृतघ्नता की कीच का कीड़ा ! नरक की 
दुर्गन्ध! तेरी इच्छा कदापि पूण न होने देगी | मेरे रक्‍त के प्रत्येक 
परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकषण है, 
उनके प्रतिकूल आचरण ! वह मेरा पति तो क्या, स्वयं ईश्वर भी हो, 
नहीं करने पावेगा | ; 
शर्वे०--क्या तू--श्रो-तृ... 
= रामा हां-हाँ, मैं न होने दूँगी। मुझे ही मार ले हत्यारे ! मद्यप ! 
मा शान्त हो जाय | परन्तु महादेवी पर हाथ लगाया तो 
: -सी प्रलय की काली आँधी बन कर कुचक्रियों के जीवन 
की काली राख अपने शरीर में लपेट कर ताएइब नृत्य करूँ गी ! मान : 
जा, इसी में तेरा भला है। 7 i 
¢ a 
शव --श्रच्छा a ज्र 
o ety द इसमें विध्न डालेगी | तू तो क्या, विध्नों का 
पहाड़ भी होगा तो ठोकरों से हटा दिया जायगा । मुझे सोना और 
सम्मान मिलने में कौन बाधा देगा ! 
रामा--मैं देँ | र 
मुझे अपना o ot at चाहती, मान मैं नहीं चाहती, 
अपने उसी मनुष्यरूप में 
म॑ चाहिए | 
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पड़ती है | ) स्वामी ! fea पशु भी जिनसे पाले जाते हैं, उन पर चोट 
नहीं करते ; अरे तुम तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो | 
शुब्यं०--( ZRU देता है ) जा, तू हट जा, नहीं तो मुझे एक के 
स्थान पर दो हत्याएँ करनी पड़ेगी ! मैं प्रतिश्रुत हूँ, बचन दे 
चुका हूँ ! 
रामा--( ग्राथना करती हुईं ) तुम्हारा यह wer सत्य है । 
ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता ; ऐसे धोखे: 
के सत्य लेकर ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं | स्वामी ! मानः 
जाओ | 
शचं०--श्रोह, विलम्व होता है, तो पहले तू ही ले-- 
( पकड़ना और मारना चाहता हे | रामा शीत्रता ते हाथ हुड़ा 
कर भाग जाती हे । ) 
( ara, THAT'S AR भटार्क का प्रवेश ) 
भराक- शर्व | | 
शबे०--जय हो | में प्रस्तुत हूँ; परन्तु मेरी स्त्री इसमें बाधा 
डालना चाहती है | मैं पहले उसी को पकड़ना चाहता था; परन्तु वह 
भगी | 
` आनन्तदेवी-सौगन्ध है ! यदि तू विश्‍वासघात करेगा तो कुत्तों से 
नुचवा दिया जायगा | 
प्रपंच०-शवे ! तुम तो स्त्री नहीं हो । 
. शरवे०--नहीं, मैं प्रतिश्रुत हूँ | परन्तु... 
भराक-तुम्हारी पद-्रद्धि और पुरस्कार का प्रमाण-पत्र यह 
प्रस्तुत है | ( रिखाता है ) काम हो जाने पर-- 
शर्बे०--तत्र शीघ्र चलिए, दुष्ट रामा भीतर पहुँच गई होगी | 


[ सब्र जाते हैं ] 
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[ fag में देवकी और रामा | 
रामा--महादेवी, मैं लजा के गर्तं में डूब रही हूँ। मुझे कृतज्ञता 
alt सेवा-धर्म धिक्कार दे रहे हैं | मेरा स्वामी 
डेबकी--शान्त हो रामा ! बुरे दिन कहते किसे हैं? जब स्वजन 
गोग अपने शील-शिष्टाचार का पालन करे--श्रात्मसमपण, सहानुभूति 
सत्यथ का पालन करें, तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुम्त्र की ओर 
आँख उठाकर देखे | इसलिए इस कठोर समय में भगवान्‌ की स्निग्ध 
करुणा का शीतल ध्यान कर | 
रामा--महादेवी ! परन्त आप की क्या दशा होगी ? 
देचकी--मेरी दशा ! मेरी लाज का बोक उसी पर है जिसने 
वचन दिया है, जिस विपद्‌-भंजन की असीम दया अपना स्निग्ध ग्रंचल 
सब दखियों के आँसू पोंछुने के लिए सदेव हाथ में लिये रहती है | 
रामा--परन्त उसने पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहणकिया है 
ओर. . . 
देवकी-न घबरा रामा ! एक पिशाच नहीं, नरक के ग्रसंख्य 
दुर्दान्त प्रेत और क्रूर पिशाचों का त्रास और उनकी ज्वाला दयामय की 
कृपादृष्टि के विन्दु से शान्त होती है | 
( नेपथ्य से गाना ) 
पालना बचें प्रलय की लहरें / 


शीतल हो ज्वाला की आंधी, 
करुणा भके घन छुहरें। 
दया दुलार करे, पल भर भी-- 
विपदा पास न उहरे। 
“अभ का हो विश्‍वास सत्य तो , 
सुख का केतन फहरे। 
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( AIÈ आदि के साथ अनन्तदेवी का प्रवेश ) 


अनन्त०--परन्तु व्यंग की विषज्वाला ear से भी नहीं 
बुकतती देवकी ! तुम मरने के लिए प्रस्तत हो जाओ । 


दवकी- क्या तुम मेरी हत्या करोगी ? 


प्रपंच्वुद्धि-हा ! aam का विरोधी, हिमालय की निर्जन ऊची 
चोटी तथा ATT समुद्र के श्रन्तस्तल में भी नहीं बचने पावेगा ; और 
उस मद्दावलिदान का आरम्भ तुम्हीं से होगा | शवे! आगे बढो | 


रामा--एक शव नहा, FALA agi पिशाच भी यदि . जुट 
कर आवे, तो आज महादेवी का अंगस्पश कोई न कर सकेगा | 
( छुरी निकालती हे ) 
शर्व०--में तेरा स्वामी हूँ रामा ! क्या तू मेरी हत्या करेगी ? 
am—a ! बड़ी धर्मेबुद्धि जगी हे पिशाच को, और यह 
महादेवी तेरी कोन हें 2 
शरवे०--फिर भी में तेरा... 
रामास्वामी ? नहीं-नहीं, तू मेरे स्वामी की नरकनिवासिनी 
प्रेतात्मा है तेरी हत्या केसी--तू तो कभी का मर चुका है | 
देवकी--शान्त हो रामा ! देवकी श्रपने रक्त के वदले और 
किसी का रक्‍त नहीं गिरान! चाहती | चल रे रक्त के प्यासे कुत्ते चल, 
अपना काम कर | 
( शावं आगे बढ़ता है ) 
अनन्तदेची-कयों देवकी ! राजसिंद्दासन लेने की स्पर्धा क्या हुई ! 
` देवकी--परमात्मा की कृपा है कि में स्वामी Ga से कलुषित 
सिंहासन पर न बैठ सकी | i 
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भटाके--भगवान्‌ का स्मरण कर at | 
देवकी-मेरे BAC की करुण कामना एक थी कि ‘ia’ को 
देख लॅ । परन्तु टम लोगों से, हत्यारी से, मैं उसके लिए भी प्राथना न 
करू गी | प्रार्थना उसी विइवम्भर के श्रीचरणों में है, जो अपनी अनन्त 
दया का it कवच पहना कर मेरे स्कंद को सदव सुरक्षित 
रक्खेगा। 
qio- ग्रच्छा तो ( खड्ग उठाता है, रामा सामने आकर खड़ी 
हो जाती है ) हट जा श्रभागिनी ! 
रामा-मूर्ख ! ग्रभागा कौन है! जो संसार के सव से पवित्र धर्म 
कृतज्ञता को भूल जाता है, और भूल जाता है कि सत्र के ऊपर एक. 
- अटल अहृष्ट का नियामक सर्वशक्तिमान्‌ है; वह या मैं ! 
* ९ शर्च०--कहता हूँ कि श्रपनी लोथ मुझे पेरों से न ठुकराने दे ! 
रामा-- टुकड़े का लोमी १ तू सती का अपमान करे, यह तेरी स्पर्धा £ 
तू कौड़ों से भी तुच्छ है | पहले में मरूँगी, तव महादेवी । 
` अनन्त०-( क्रोध से ) तो पहले इसी का अन्त करो श्व ! 
शीघ्रता करो | 
शबे०--अ्रच्छा तो वही होगा ! ( प्रहार करने पर उद्यत होता हे ) 
( किवाड़ तोड़कर स्कंद भीतर घुस आता हे--पीछे मुद्गल और 
घाठुसेन | आते ह शर्वनाग की गर्दन दवा कर तलवार छीन लेता 
ह) 
स्कद०-( भटाके से ) क्यों रे नीच पशु ! तेरी क्या 
इच्छा है ! 


भटाक-राजकुमार | वीर के प्रति उचित व्यवहार होना 
चाहिए | 
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स्कंदू०-“तू वीर है? ग्रद्धरात्रि में निस्सहाय अबला महादेवी 
की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाला चोर ! तुझे भी वीरता का 
अभिमान है! तो इंद्र युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ-वचा 
अपने को ! vi 
( मटार्के दो-एक हाथ चला कर घायल होकर गिरता हे ) 
स्ईद्‌०--मेरी सौतेली माँ ! तुम. ..! 
` घ्नन्त०--स्कंद ! फिर भी में तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ । 
( घुटनों के बल बैठ कर हाथ जोड़ती हुईं ) 
स्कंद०--अनन्तदेवी | कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बेठी 
रहो | जाश्रो--मैं सत्री पर हाथ नहीं उठाता, परन्तु सावधान ! विद्रोह 
की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असम्भव È | 


“ग्रहा ! मेरी माँ !? । हु 
देवकी--( आलिंगन करके ) आश्रो मेरे वत्स | 
[ अवन्ती-दुर्ग का एक भाग ; वन्वृवर्मा, भीमवर्मा ओर 
- जयमाला का प्रवेश | 
argani aa भीम | बोलो, तुम्हारी क्या सम्मति है ! 
भीम०--तात ! आपकी इच्छा ; मैं आपका अनुचर हू | 
जयमाला--परन्तु इसकी Bawa ही क्‍या है ! उनका 
इतना बड़ा साम्राज्य है, तत्र भी क्‍या मालव ही के विनां काम न 
चलेगा ? 
वन्ध०--देवी ! केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं है । यह 
ठीक है क्रि शकों के पतन-काल में पुष्करणाधिपति स्वर्गीय महाराज 
सिंहवर्मा ने एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया, और उनके वंशधर 
ही उस राज्य के स्वत्वाधिकारी हैं; परन्तु उस राज्य का ध्वंश हो 
चुका था, म्लेच्छों की सम्मिलित वाहिनी उसे धूल में मिला चुकी 
थी ; उस समय तुम लोगों को केवल आत्म-हत्या का ही अवलम्ब 
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निःशेष था, तब इन्हीं स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी; यह राज्य श्रव न्याय 
से उन्हीं का है। 


शीम०--परन्तु क्या वे माँगते हैं ! 

वन्धु०--नहीं भीम ! युवराज स्कन्दगुप्त ऐसे छुद्र हृदय के नहीं ; 
उन्होंने पुरगुप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना | 
दिया है | वह तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते । | 

जयमाला--परत्तु तुम्हारा मालव उन्हें प्रिय है ! | 

वन्धु०--देवी, तुम नहीं देखती हो कि श्रार्य्यावत॑ पर विपत्ति | 
की प्रलय-मेधमाला धिर रही है; ख्राय्यसाम्राज्य के अन्त- 
विरोध ak दुर्बलता को ग्राक्रमणकारी भली-भांति जान गये 
हैं। शीघ्र ही देशव्यापी युद्ध की सम्भावना है | इसलिए यह 
मेरी ही सम्मति है कि साम्राज्य की सुव्यवस्था के लिए, ग्राय्ये- 
राष्ट्र के त्राण के लिए, युवराज उज्जयिनी में रहें ; इसी में सब का 
कल्याण है| आर्य्यावर्त का जीवन केवल स्कन्दगुप्त के कल्याण से 
है । ak, उज्जयिनी में साम्राज्याभिषेक का अनुष्ठान होगा, सम्राटू | 
होंगे स्कन्दगुप्त | | 

जयमाला -्राय्यंपुत्र | अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों 
के पदतल में निस्संकोच श्रर्पित क्रते हुए हृदय कापता नहीं है ! 
कया फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत 
करना होगा ! 

चु पिर झुका कर सोचते हुए ) तुम कृतप्नता का समर्थन 
करोगी, वैमब और tert के लिए ऐसा act प्रस्ताव करोगी, इसका 
मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था ! 

जयमाला--यदि होता ? 
_ eo मैं इस कुटुस्ब की कमनीय कल्पना को दूर ही 
से नमस्कार करता और श्राजीवन अविवाहित रहता । क्षत्रिये ! 
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जों केवल खडग का अवलम्ब रखने वाले हे--सेनिक हैं, उन्हे 
विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता | सिंहासन पर 
मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या genie और शरीर 
पोषण के लिए ज्षत्रियों ने लोहे को अपना श्राभषण नहीं 
| बनाया है । i 

भीम०--भेया | तत्र ? 

बन्छु०--भोम ! क्षत्रियों का कर्तव्य है--ग्रात्ते-त्राण-परायण 
होना, विपद का हँसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं की 
मुसक््याकर STS करना, और--ओऔर विपन्नों के लिए, अपने 
धर्म के लिए, देश के लिए, प्राण देना ! 

( देवसेना का सहसा प्रवेश ) 

देवसेना--भाभी Aei के स्वर में, आत्म-समपंण के 
प्रतयेक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मृत हो जाना-- 
एक मनोहर संगीत है ! ge स्वार्थ, भाभी, जाने दो; भैया को 
देखो, केसा उदार, केसा महान We कितना पवित्र lg 


जयमाला ह सेना | समष्टि में भी व्यष्टि रहती है | व्यक्तियों 


, से ही जाति बनती है | विश्वप्रेम, सर्वभूत-हित-कामना परम 
धर्म है; परन्तु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न 
हो | इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो ? 
Jo—sead जयमाला ! इसी gx ममत्व ने हमको दुष्ट 
भावना की ओर प्रेरित किया है, इसी से हम स्वाथ का समर्थन 
करते हैं | इसे छोड़ दो जयमाला ! इसके वशीभूत होकर हम 
अत्यन्त पवित्र वस्तुओं से बहुत दूर हो जाते हैं । बलिदान करने 
के योग्य वह नहों, जिसने अपना आपा नहीं खोया | 
भीम०--भाभी | अब तक न करो | समस्त देश के कल्याण 
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के लिए--एक gee की भी नहीं, उसके क्षूद्र स्वार्था को बलि 
होने दो | भाभी ! हृदय नाच उठा है, जाने दो इस नीच प्रस्ताव 
को | देखो--हमारा aai विपन्न है, यदि हम मर-मिटकर 
भी इसकी कुछ सेवा कर सकें...... 
यमाला--जब सभी लोगों की ऐसी इच्छा है, तब मुझे कया | 

चन्धु०--तब मालवेश्वरी की जय हो ! तुम्हीं इस सिंहासन पर 
बेठो | बन्धुवर्मा तो श्राज से श्राय्य-साम्राज्य-सेना का एक साधारण 
पदातिक सैनिक है । तुम्हें तुम्हारा tad सुखद हो | 

(जाना चाहता हू ) 
भीम०-ठहरो भया, हम भी चलते हैं | 

चक्रपालित-( प्रवेश करके ) धन्य वीर ! तुमने क्षत्रिय का 
सिर ऊंचा किया है। agaa | श्राज तुम महान्‌ हो, हम तुम्हारा 
अभिनन्दन करते हैं | रण॒ में, वन में, विपत्ति में, आनन्द में, हम 
सब सहभागी होंगे | धन्य तुम्हारी जननी--जिसने ख्रार्य्यराषट्र का 
ऐसा शर सेनिक उत्पन्न किया | 

वन्धु०--स्वागत चक्र | मालवेश्‍वरी की - जय हो! अब हम 
सब्र सेनिक जाते हैं | 


चक्क०--ठहरो बन्धु | एक सुखद समाचार सुन लो | पिताजी 
का श्रभी-श्रभी पत्र आया है कि aus के gat at निम ल कर 
के परम भट्टारक मालव के लिए प्रस्थान कर चुके 


> महाराजपुत्र उत्तरापथ की सीमा की रक्षा 
करेगे | 


चक्र०--हाँ बन्धु | 
देवसेना--चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूंगी | 
जयमाला--( घुटने टेक कर ) मालवेश्बरी की जय हो ! प्रजा 
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से अपराध किया है, दंड दीजिए । पतिदेव ! आपकी दासी चमा 
माँगती है । मेरी आँखे खुल गई | आज हमने जो राज्य पाया है, 
ge विश्व-साप्राज्य से भी ऊँचा है--प्रहान्‌ है | मेरे स्वामी और 
Da महान्‌ ! वन्य हूँ म॑...... 


[ बन्धुवर्मा सिर पर हाथ रखता है 
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स्कंदगुप्त - | 
[ पथ में भटाके और उत्तकी माता ] 
कमला-- तू मेरा पुत्र है कि नहीं ! 
भटाके-- मां ! संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है, ale मुके: 
इतने ही पर विश्वास है | संसार के समस्त लांछुनों को मैं तिरस्कार करता 
हूं, किस लिए ! केवल इसीलिए कि तू मेरी माँ है, और वह जीवित है | 
कमला-- और मुके इसका दुःख है कि मैं मर क्यों न गई ;. 
मै क्यों अपने कलंक-पूर्ण जीवन को पालती रही । भटाक॑ ! तेरी 
माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, म्लेच्छों 
से पद-दलित भारतभूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा ने 
मेरा सिर ऊँचा होगा | परन्तु हाय ! 
(y < YN OA 
भटाक-- मां ! तो तुम्हारी ्राशाश्रों को मैंने विफल किया? 
कया मेरी खड्गलता आग के फूल नहीं बरसाती ? कया मेरे रण-. 
प TWAT के समान शत्रु के कलेजे नहीं Sar देते? क्या 
भटाक का लोहा भारत के क्षत्रिय नहीं मानते ! 
कमला--मानते हैं, इसी से तो और ग्लानिं है | 
भटाक-धर लौट चलो माँ ! ग्लानि क्यों है ? 

T कि तू देशद्रोही है। तू राजकुल की शांति 
: TAT वन गया ; और तू साम्राज्य के कुचक्रियो में से एक 
। ओह ! नीच! कृतन्न! कमला कलंकिनी हो र्‌ 
यह नीच के रक्त में me 

ता, SIAM, उसके रक्त में नहीं | ( रोती है ) 
X: ( विजया का प्रवेश ) 
i विजया--माता ! तुम क्यों रो रही हो ? ( मटाकं की ओर 
दंखक़र ) AK यह कौन है ! क्यों जी | तुमने इस वृद्धा का क्यों 
अपमान किया है? 
कमला--देवी ! यह मेरा पुत्र था | 


OY 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 
% द्वितीय अंक 


विजया--था ! क्या अब नहीं ! 
कमज्ञा--नहीं, इसने महाबलाधिकृत होने के लालच में अपने हाथ- 
पैर पाप-शंखला में जकड़ दिये ; अब फिर भी उज्जयिनी में आया है-- 
किसी घडयन्त्र के लिए ! 
विजया--कौन, तुम महाबलाधिकृत भटाक हो ! और तुम्हारी 
माता की यह दीन दशा ! ; 
कमला--ना बेटी ! उससे कुछ मत कहो, में स्वयं इसका teat 
त्याग कर चली आई हूँ | महाकाल के मन्दिर में भिक्षा ग्रहण कर इसी 
उज्जयिनी में पड़ी रहूँगी, परन्तु इससे.... - - 
भटाके--माँ ! अब और लज्जित न करो | चलो--घर चल। 
विजया--( स्वगत ) wer ! केसी वीरत्व-व्यंजक मनोहर मूर्ति है ! 
और गुप्त-साम्राज्य का महाबलाधिकृत ! 
कमला--इस पिशाच ने छुलना के लिए रूप बदला है | 
amz का श्रभिषेक होने वाला है, यह उसी में कोई प्रपञ्च रचने 
आया है | मेरी कोई न सुनेगा, नहीं तो मैं स्वयं इसे दंडनायक को 
समर्पित कर देती | 
( सहसा age, मुद्‌गल और MARTE का TAT ) 
कौन | भटार्क ! अरे यहाँ भी ! !? 
( भटार्क तलवार निकालता है, गोविन्दयुप्त Sah हाथ से तलवार 
छीन लेते हैं ) 
. सुद्गल--महाराजपुत्र गोविन्दगुप्त की जय ! र 
गोविन्द०--कतप्त ! वीरता उन्माद_.नही है, आँधी नहीं है, जो 
उचित-ग्रनुचित का विचार न करती हो | केवल शस्त्र-वल पर टिकी हुई 
वीरता बिना पैर की होती है | उसकी दृढ़ भित्ति है--न्याय व्‌ उसे कुच- 
लने पर सिर ऊँचा उठा कर नहीं रह सकता | मातृगुप्त | बन्दी करो इसे । 
और तुम कोन हो भद्रे ! 
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कमला--मैं इस कृतन्न की माता हूँ। अच्छा . हुआ, में तो ey 
यही विचार करती थी | ‘jst 
गोविन्द०--यह तो मैंने अपने कानों से सुना | धन्य हो देवी। 
तुम जेसी जननियाँ जब तक उत्पन्न होंगी, तब तक श्रार्य्यराष्ट्र का विनाश 
असम्भव है | 
श्रौर यह युवती कोन है? 
कमला --मुके सहायता देती थी, कोई ग्रमिजांत कुल की कन्या 
है | इसका कोई अपराध नहीं | ग्य 
मुद्गल-अरे राम ! यह भी अ्रवश्य कोई भयानक स्त्री होगी ! 
मातृगुत्त--परन्तु यह अपना कोई परिचय भी नहीं दे रही है! 
विजया--मैं अपराधिनी हूँ ; मुके भी बन्दी करो । 
भटाके-यह क्यों, इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं हूँ; 
'इसका कोई अपराध नहीं | 
विजया -( स्वगत ) ote इस ्रानन्द-महोत्सव में मुझे कौन 
पूछता है, में मालव में अब किस काम की हँ. | जिसके भाई ने समस्त 
राज्य श्रपण कर दिया है--वह देवसेना और कहाँ मैं ! तब तो मेरा 
यही...( भटाक की ओर देखती हे ) 
गोविन्द०--भद्रे ! तुम अपना, स्पष्ट परिचय दो | 
विजया--मैं ग्रपराधिनी हूँ | 
सांठ्गुस्त--परन्त तुम्हारा और भी कोई परिचय है! 
चिजया--यही कि मैं बन्दी होने की अमिलाषिनी हूँ | 
प कि ! तुम अकारण क्यों दु:ख उठाती हो? 
चय a es 5 ai | a = ee ay verti y 
अपमान किया जायगा तो arene के कासी 
i mm ट्र के नाम पर में तुम लोगों पर 
अभियोग लगाऊंगी | : iz 
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गोविन्द्‌०--क्यों भटाक ! यदि तुम्हीं कुछ कृते -- 

भटाक--मैं कुछ नहीं जानता कि यह कौन है। मुझे भी 
बिलम्ब हो रहा है, शीघ्र न्यायाधिकरण में ले चलिए | 

मुद्गल--और वृद्धा कमला ? 

गोचिन्दऽ--वहृ बन्दी नहीं है, परन्तु एक बार स्कन्द के समक्ष 
उसे चलना होगा | 

मातृशुप्त--तो फिर सब चले, अभिषेक का समय भी. 
समीप है | न 


[ सब जाते हैं ] 
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| 
; | 
स्कंदगुप्त ba | | 
[ राजसभा | | 
( agani, भीमवर्मा, मातगुप्त तथा मुद्गल के साथ स्कन्दगुप्त | 
का एक ओर से और दूसरी ओर से MATT का प्रवेश ) | 
स्कन्द०--( वीच में agi होकर ) तात ! कहाँ थे ! इस बालक | 
पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे ! 
( चरण-वन्दन करता है ) | 
गोविन्द०--उठो वत्स ! आर्य चन्द्रगुप्त की अनुपम प्रति- 
कृति ! गुप्तकुल-तिलक ! भाई से मैं रूट गया था, परन्तु तुमसे कदापि 
नहीं; तुम मेरी श्रात्मा हो वत्स ! ( आलिंगन करता है । अनुचरियों के 
साथ देवकी का प्रवेश, स्कन्द देवकी का चरण-वन्द्न करता हे ।) 
देवकी-वस्स ! चिरविजयी हो ! देवता तुम्हारे रक्षक हों। | 
महाराजपुत्र | इसे आशीर्वाद दीजिए कि गुप्तकुल के शुरुजनों के 
प्रति यह विनयशील रहे | 
गोविन्द-महादेवी | तुम्हारी कोख से पेदा हुआ यह रत्न, यह 
गुप्तकुल के अभिमान का चिह्न, सदेव यशोमंडित रहेगा ! 
o स्कन्द०--( TTA से ) मित्र मालवेश | बढ़ो, सिंहासन पर 
aot ! हम लोग तुम्हारा अभिनन्दन करें | ‘ 
( जयमाला ओर देवसेना का प्रवेश ) 
जयमाला--देव ! यह सिंहासन आप का है, मालवेश का इस 
पर कोई अधिकार नहीं | श्रार्यावत्त के सम्राट्‌ के ्रतिरिक्त श्रंब दूसरा 
` कोई मालव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता | 
( “मालव की जय हो /»-तुमुल ध्वनि ) 
बन्धुवर्मा-( हसकर ) सम्राट्‌ ! अब तो मालवेइवरी ने स्वयं 
सिंहासन त्याग दिया है, और मैं उन्हें दे चुका था, इसलिए अब 
सिंहासन ग्रहण करने में विलम्ब न किजिए | 
गोविन्द्‌०-वत्स ! इन श्रार्य-जाति के रनों की कौन-सी 
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प्रशंसा करू | इनका स्वार्थ-स्याग दधीचि के दान से ig 
वत्स | सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक ल wes 
 स्कन्द०-तात ! विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं $ अन्तर्विद्रोह 
की ज्वाला प्रज्वलित है ; इस समय मैं केवल एक सैनिक वन सका 
सम्राट्‌ नहीं | ९, 
A गोचिम्दणुप्त-्राज आर्ये-जाति का प्रत्येक वच्चा सैनिक है, 
सेनिक छोड़ कर ओर कुछ नहीं । आय॑-कम्याएँ अपहरण की जाती हें, 
aul के विकट ताण्डव से पवित्र भूमि पादाक्रांत है; कहीं देवता की 
पूजा नहीं होती ; सीमा की वर्वर जातियों की राक्षसी वृत्ति का प्रचंड 
पाखंड फेला है ! इसी समय जाति तुम्हें प्‌ कारती है सम्राट--होने 
के लिए नहीं, उद्धार-युद्ध में सेनानी बनने के लिए---सम्राद्‌ P 
( गोविन्दगुप्त और वन्पुपर्मा हाथ पकड़कर स्कम्दगुप्त .को 
सिंहासन पर वेठाते हें । भीम छत्र लेकर बैठता है। देवसेना चमर 
` करती है । Tasers लेकर बन्युवर्मा खड़े होते हैं | देवकी राजतिलक 
करती है | गोविन्द्गुप्त खड्ग का उपहार देते हैं। चक्र गरुड़ांकित 
राजदरड देता है 1) 
.गोविन्द्गुप्त--परम भट्टारक महाराजाधिराज aa की 
जय हो ! i 
सव--( समवेत स्वर से ) जय हो ! 
` चन्छु०_र्य-साम्राज्य के महाबलाधिकृत महाराजपुत्र गोविन्द- 
गुप्त की जय हो ! ( सत्र वैसा ही कहते हैं ) ; 
स्कन्द०--अश्रार्य ! इस गुरुभार उत्तरदायित्व का सत्य से पालन 
कर सक्‌, और BAUS की रक्षा में सवेस्व अप ण कर सके, आप 
लोग इसके लिए भगवान्‌ से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि 
स्कन्द्गुप्त अपने कर्तव्य से, स्वदेश-सेवा से; कभी विचलित नहो । 
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o शोबिन्द०-पम्राट्‌! परमात्मा की असीम अनुकम्पा से आपका 
उद्देश्य सफल हो | आज गोविन्द ने अपना कत्तव्य पालन किया p 
वत्स बन्युवर्मा ! तुम इस नवीन आर्यराष्ट्र के संस्थापक हो । तुम्हारे 
इस आत्मत्याग की गौरव-गाथा ar जाति का मुख उज्ज्वल 
करेगी | वीर ! इस वृद्ध में साम्राज्य के महाबलाधिकृत होने की 
क्षमता नहीं, तुम्हीं इसके उपयुक्त हो | कर 
बन्घु०--अमी नहीं आर्य ! श्रापके चरणों में वठ कर यह वालक 
स्वदेश-सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा | मालव का राजकुटुम्ब, 
एक-एक बच्चा, आर्य जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग 
करने को प्रस्तुत है | आप जो श्राज्ञा देंगे, वही होगा | 
“धन्य | धन्य |? 
स्कन्द०--तात ! पणंदत्त इस समय नहीं हैँ ! 
चक्र०--पम्राट्‌ ! वह सौराष्ट्र की चञ्चल राष्ट्रनीति की देख-रेख 
में लगे हैं। 
( कुमारदा का प्रवेश ) 
aaga Ña के युवराज कुमार धाठुसेन की जय हो ! 
(सब आश्चर्य से देखते हैं ) 
स्कऋन्द्‌०-कुमारदास, सिंहल के युवराज ! 
माठगुप्त--हाँ महाराजाधिराज | 
स्कन्द०--ग्रदूसुत | वीर युवराज ! तुम्हारा स्नेह क्या कभी भूल 
सकता हूँ ! आओ स्वागत ! 
( सव मंच पर बैटते हैँ ) 
गोविन्द्‌०त्रन्दियों को ले आओ | 
( सैनिकों के साथ मटा, शर्वनाग, विजया तथा कमला का प्रवेश ) 
स्कन्द्‌०-क्यों शवे | तुम क्या चाहते हो ! 
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शर्वे०--सम्राटू | मुझे वव की ग्राज्ञा दीजिए, ऐसे नीच के लिए 
ओर कोई दंड नहीं है | 

स्कन्द०--नदी, में तुम्हें इससे भी कड़ा दण्ड दूँगा, जो वघ से भी 
उग्र होगा। i 

श॒र्व०--वही हो सम्राट्‌! जितनी यन्त्रणा से यह पापी प्राण 
निकाला जाय, उतना ही उत्तम होगा ! 

स्कन्द्‌०-परन्तु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ । तुम्हारे 
अपराध ही तुम्हारे मर्मस्थल पर सेकड़ों विच्छुश्रों के डंक की चोट करेंगे | 
आजीवन तुम उसी यन्त्रणा को भोगो, क्योंकि रामा--साध्वी रामा-- 
को मैं अपनी आज्ञा से विधवा न बनाऊँगा | रामा सती ! तेरे पुण्य से 
आज तेरा पति मृत्यु से बचा ! 

( रामा सम्राट का पेर पकड़ती हे ) 
शाच०-दुहाई सम्राट्‌ की ! मुझे बघ की आज्ञा दीजिए, नहीं तो 


आत्म-हत्या करूंगा | ऐसे देवता के प्रति मैंने दुराचरण किया ar | 


Me! ( छुरी निकालना चाहता है ) 

स्कन्द्‌०-ठहरो wa ! में तुम्हें आजीवन बन्दी बनाऊँगा | 

( रामा BRAS और दुःख से देखती है ) 
स्कन्द्‌०- शर्व ! यहाँ आओ | 
(aå समीप आता है). 

देवकी -वत्स ! इसे किसी विषय का शासक बना कर भेजो, 
जिसमें दुखिया रामा को किसी प्रकार का कष्ट न हो | 

सब- महादेवी की जय हो | 

स्कन्द०--शवे ! तुम आज से ग्रन्तवेद के विषयपति नियत किये 
गये | यह लो--( खड्ग देता है.) 

शर्चे० -( रुद्ध कएठ से ) सम्राट्‌ देवता ! श्रापकी जय हो! 
( देवकी के पैर पर गिर कर ) माँ ! सुके क्षमा करो, मैं मनुष्य से 


८१ 
ho ६ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation, Kolkata. Digitization: eGangotri. 
स्कन्द्गुप्त 


पशु हो गया था ! अब तुम्हारी ही दया से मैं मनुष्य gar | आशीर्वाद 
दो जगद्धात्री कि मैं देव-चरणों में श्रात्मबलि देकर जीवन सफल 
करू ! 

देवकी-निउठो | क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के 
पास नहीं मिलती | प्रतिहिंसा पाशव धर्म है। उठो मैं तुम्हें क्षमा 
करती हूँ b 

( शवे खड्डा होता है ) 

स्कन्द०-भटाक ! तुम इस gaama के महाबलाधिकृत 
नियत किये गये थे, और तुम्हीं साम्राज्य-लक्ष्मी महादेवी की 
इत्या के कुचक्र में सम्मिलित हो! यह तुम्हारा AJA अप- 
राध है | 

भटाक-में केवल राजमाता की आज्ञा का पालन 
करता था | 

देचकी-क्यों भटाक ! तुम यह उत्तर सच्चे हृदय से देते हों ! 
क्या ऐसा कह कर तुम स्वयं अपने को धोखा देते हुए औरों को भी 
ब्रवंचित नहीं कर रहे हो ! 

भटाक-अपराध हुआ ( सर नीचा कर देता है ) 

स्कन्द्‌०- तुम्हारे खड्ग पर साम्राज्य को भरोसा था | तुम्हारे हृदय 
षर तुम्हीं को भरोसा न रहे, यह बड़े धिक्कार की बात है | तुम्हारा इतना 
पतन ! ( भटार्क स्तव्ध रहता है | (वजया क! ओर देख कर ) और 
हम विजया ! तुम क्यों इसमें-- 

देवसेना- सम्राट्‌ ! बिजया मेरी सखी है | 

विजया - परन्तु मैंने भटक को वरण किया है | 

जयमाळा-विजया ! | 

विजया--कर चुकी देवी | 

देवसेना-उसके लिए दूसरा उपाय न था राजाधिराज ! 
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प्रतिहिंसा मनुष्य को इतना नीचे गिरा सकती है! परन्तु विजया तू ने 
शीघ्रता की | 
( स्कन्द विजया की ओर देखते हुए विचार में पड़ जाता है ) 
| गोचिन्द्‌्-यह वृद्धा इसी HAA wars की माता है! भटाक के 
. नीच कमाँ से दुखी होकर यह उज्जयिनी चली आई है | 
| स्कन्द्‌०-परन्बु विजया, तुमने यह क्या किया ? 
1 a aS ~ . ~ 
| देवसेना--( स्वगत ) आह ! जिसकी मुझे आशंका थी, वही 
' है | विजया ! आज तू हार कर भी जीत गई | 

देचकी -वत्स ! आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक बूंद भी रक्‍त 
न गिरे | तुम्हारी माता की भी यह मंगल कामना है कि तुम्हारा 
 शासन-दण्ड क्षमा के संकेत पर चला करे | आज में सब के लिए 
o ्ञमप्रार्थिनी हूँ | 
| कुमारदास-आर्यनारी सती | तुम धन्य हो ! इसी गौरव से 
तुम्हारे देश का सिर ऊँचा रहेगा | 
| स्कन्द्‌०-जेसी माता की इच्छा-- 
| मातठगुप्त--परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज «कंदगुप्त 
की जय ! ! 


[ यवनिका | 


८३ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva-Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


1 
तृतीय अंक 
[ शिग्रा-तट | 


प्रपंचवुद्धि--सब विफल हुआ | इस इुरात्मा स्ङन्दगुप्त ने मेरी 
आशाओं के भंडार पर Ma लगां दी | कुसुमपुर में पुरशुप्त और 
अनन्तदेवी अपने विडम्बना के दिन बिता रहे हैं | भटाक भी बन्दी 
हुआ, उसके प्राणों की रक्षा नहीं | क्रूर कमों की अवतारणा से भी 
, एक बार सद्धम के उठाने की आकांक्षा थी; परन्तु वह दूर गया ! 
(कुछ सोच कर) उग्रतारा की साधना से विकट से भी विकट 
' कार्यं सिद्ध होते हैं, तो फिर इस महाकाल में महाइमशान से बढ़कर 
कौन उपयुक्त स्थान होगा ! चलं-- 
भटाक-मिचतशिरोमण्‌ ! प्रणाम ! 
प्रपंच--कौन, भटाक ? अरे में स्वप्न देख रहा हूँ क्या ! 
भटठाक--नहीं आर्य, में जीवित हूँ | 
प्रपंच०--उसने तुम्हें शली पर नहीं चढ़ाया ? 
भटाक--नहीं उससे बढ़ कर ! 
प्रपच०--क्या ? 
भराक-मुफे अपमानित करके क्षमा किया | मेरी वीरता पर एक 
दुर्वह उपकार का बोझ लाद दिया | 
प्रपंच०--तुम मूर्ख हो | शत्रु से बदला लेने का उपाय करना 
चाहिये, न कि उसके उपकारों का स्मरण | 


भराक-में इतना नीच नहीं हूँ ! 
रड 
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प्रपंच०--परन्तु में तुम्हारी प्रवृत्ति जानता हुँ | तुम इतने उच्च भी 
नहीं हो | चलो एकान्त में बात करें | कोई आता है | 
( दोनों जाते हैं ) 
( विजया का प्रवेश ) 
विजया--में कहाँ जाऊं ! उस उच्छछ्ुुल वीर को में लौहथूृंखला 
पहना सकृगी £ उसे अपने बाहु-पाश में जकड़ सकती हुँ? हृदय के 
विकल मनोरथ ! aT 
(गाना) 
उमड़ चली मिगोने आज , 
तुम्हारा निश्चल AST छोर | 
नयन-जल-धारा रे प्रतिकूल ! 
देख ले तू फिरकर इस ओर । 
हृदय की अन्तरतम JAFNA , 
कल्पनामय तेरा यह विश्व | * 
लालिमा में लय हो aaa / 
निरखते इन आँखों की कोर | 
यह कौन ? श्रो ! राजकुमारी ! 
( देवसेना का ग्रवेश-दूर पर उसकी परिचारिकाएँ ) 
देवसेना - विजया ! सायंक्राल का दृश्य देखने शिप्रा-तट पर तुम 
भी श्रा गई हो ! 
विजया--हाँ राजकुमारी ! ( सिर war लेती है ) 
देवसेना--विजया, अच्छा हुआ, तुमसे भेंट हो गई ; मुझे कुछ 
पूछना था | 2 
विजया--पूछुना क्या है! 
देचसेना-क्या जो तुमने किया है, उसे सोच-समभझ कर ? कहीं 
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स्कन्दगुप्त 
तुम्हारे दम्भ ने तुमको छुल तो नहीं लिया ? तीब्र मनोवृत्ति के कशाघात 
ने तुम्हे विपथगामिनी तो नहीं बना दिया ? 
विजया--राजकुमारी ! मैं ग्रनुण्दीत हूँ । उस कृपा को नहीं भूल 
सकती, जो आपने दिखाई है | परन्तु श्रव श्रौर प्रश्‍न करके मुझे उत्तेजित 
करना ठीक नहीं | 
देवसेना--( आश्चर्यं से ) क्यों बिजया ! मेरे सखी-जनोचित 
सरल प्रश्न में भी तुम्हें व्यंग सुनाई पड़ता है ! 
विजया-क्या इसमें भी प्रमाण की आवश्यकता है ? राजकुमारी ! 
आज से मेरी ओर देखना मत। मुझे कृत्या श्रभिशाप की ज्वाला 
समझना ओर...... 
देवसेना-ठहरो, दम ले लो ! संदेह के गत्ते 
विवेक का ग्रवलम्बन ले लो विजया ! 
विजया--हताश जीवन कितना भयानक होता है-यह नहीं 
जानती दो ! उस दिन जिस तीखी छुरी को रखने के लिए मेरी हँसी 
उड़ाई जा रही थी, में समझती हूँ कि उसे रख लेना मेरे लिए 
आवश्यक था | राजकुमारी ! मुझे न छेड़ना | में तुम्हारी शन्न = | 
( कोष से देखती है ) 
देचसेना-( आश्चर्य से ) क्या कह रही हो ! 
चिजया- वही जिसे तुम सुन रही हो | 
देवसेना--वह तो GS उन्मत्त का प्रलाप था, ्रकस्मात्‌ स्वप्न 
देख कर जग जाने वाले प्राणी की कुतूहल-गाथा थी | विजया ! क्या 
मैंने तुम्हारे सुख में बाधा दी! परन्तु मैंने तो तुम्हारे मार्ग को स्वच्छ 
करने के सिवा रोड़े न बिछाये | 
विजया--उपकारों की श्रोट से मेरे स्वर्ग को छिपा दिया, मेरी 
कामना-लता को समूल उखाड़ कर कचल दिया | 


गिरने के पहले ' 
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देवखेना--शीभता करने वाली स्त्री ! अपनी असावधानी का दोष 
दूसरे पर न फेंक | देवसेना मूल्य देकर प्रणय नहीं लिया चाहती है...। 
अच्छा, इससे क्या ? 
- ( जाती है ) 


विज्या-जाती हो, परन्तु सावधान ! 
( भटार्क और प्रपंचबुद्धि का प्रवेश ) 
भटाक-विजया ! तुम कब आई हो! 
विजञया--श्रभी-ञ्रमी ; तुम्हीं को तो खोज रही थी। 
{ ग्रपंचडुद्धि को देखकर ) आप कौन हैं ! 
भटाके -“योगाचार-संघ’ के प्रधान श्रमण आर्य्य प्रपंचबुद्धि | 
( विजया नमस्कार करती है ) 


प्रपंच०--कस्याण हो देवी ! भराक से तो तुम परिचितं-सी हो ; 
परन्तु मुझे भी जान जाओगी | 


विजया -आय्य ! आपके अनुग्रह-लाभ की बड़ी आकांचा दै | 
प्रपंच०--शुभे ! प्रज्ञापारमिता-स्वरूपा तारा तुम्हारी रक्षा 
रे ! क्या तुम सद्धर्मं की सेवा के लिए कुछ उत्सर्ग कर सकोगी ! 

( कुछ सोचकर ) तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होने में विन्न और विलम्ब है | 
इसीलिए तम्हें अवस्य धर्माचरण करना होगा | 

'विजया--्राय्य॑ | मेरा भी एक स्वार्थ है | 

:प्रपंच०-क्या £ 

'विजया--राजक॒मारी देवसेना का अन्त ! 

प्रपंच०--आर मुझे उग्रतारा की साधना के लिए महाश्‍मशान मे 
एक राजबलि चाहिए | 

MATH -यह तो अच्छा सुयोग दै । 

विजया--उसे रमशान तक ले श्राना तो मेरा काम है; आगे में 
कुछ न कर सकगी | 


gu 
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प्रपंच०--सब हो जायगा | उग्रतारा की कृपा से सब कुछ सुसम्पन्न 
होगा | 

भटाक--परन्तु मैं ganar से कलंकित होऊँगा, और स्कन्दगुप्त 
से मैं किस मुँह से...नहीं, नहीं...... 

प्रपंच०--सावधान भटाक ! अलग ले जाकर इतना समभाया, 
फिर भी...! तुम पहले अनन्तदेवी और पुरगुस प्रतिश्रुत हो 
aal ___ 

भरार्क ओह ! पाप-पंक में लिप्त मनुष्य को छुट्टी नहीं ! कुकर्म 
उसे जकड़ कर अपने नागपाश में बाँध लेता है | दुर्भाग्य | 

माठ्गुप्त-( निकल कर ) भयानक कुचक्र ! एक निर्मल कुसुम- 
कली को कुचलने के लिए इतनी बड़ी प्रतारणा की चक्की! . 
मनुष्य | तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है, जितना एक भूखे. अं 
भेड़िये को ! तब भी तेरे पास उससे कुछ विशेष साधन हैं--छल, : 
कपट, विश्‍वासघात, Scrat और पेने ae] इनसे भी बढ़ 
क्र z लेने की कलाकुशलता | देखा जायगा ; भटाक ! तुम जाले 
कहाँ हो | 


[ जाता हे ] 
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( श्मशान में साधक-रूप से TIVE | दूर से स्कन्दयु्त 
टहलता हुआ जाता है ) 

स्कन्द्‌०--इस साम्राज्य का वोझ किसके लिए ? हृदय में अशान्ति, 
राज्य में ्रशान्ति, परिवार में अशान्ति ! केवल मेरे अस्तित्व से ?' 
मालूम होता है कि सब्र की- विइव-भर की--शान्ति-रजनी में में ही 
धूमकेतु हूँ, यदि मैं न होता, तो यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से, 
आनन्द से, चला करता | परन्तु मेरा तो निज का कोई स्वार्थे नहीं, 
हृदय के एक-एक कोने को छान डाला--कहीं भी कामना की वन्या 
` नहीं । बलवती आशा की आँधी -नहीं चल रही हे | केवल गुप्त- 
सम्राट्‌ के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे इस रहस्यपूर्ण 
क्रिया-कलाप में संलग्न ware | कोई भी मेरे श्रन्तःकरण का 
, ्रालिंगन करके न रो सकता है, और न तो हंस सकता है। तव भी 
, विजया...! ओह ! उसे स्मरण करके क्या होगा | जिसे हमने ge- 
- शर्वरी की सन्ध्यातारा के समान पहले देखा, वही उद्कापिंड होकर 
दिगन्त-दाह करना चाहती है | विजया ! तूने क्या किया ! ( देखकर ) 
ote! केसा भयानक मनुष्य है! केसी क्रूर आकृति है ! मूत्तिमान 
. पिशाच है! अच्छा, मातृगुप्त तो श्रमी तक नहीं श्राया | छिप 
` कर देखू | 
oD ( छिपता है ) 
rom ( विजया के साथ देवसेना का प्रवेश ) 

देवसेना--आज फिर तुम किस श्रमिप्राय से आई हो ! 

विजया--और ठुम राजकुमारी ? क्या तुम इस महा-वीभत्स 
इमशान में आने से नहीं डरती हो? 

देवसेना--संसार का मूक शिक्षक स्मशान? क्या डरने की वस्तु 
है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुन्दर 
स्थल और कौन है ! 


तृतीय ग्रंक 
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स्कन्दगुप्त 
( नेपथ्य ते गान ) 
संब जीवन बीता जाता हैं 
घूप-छाँह के खेल-सहश।-सब० 
समय भागता है प्रतिक्षण में, 
aada के तुपारकण में, 
हमें लगा कर भविष्य-रण में, 
आप कहाँ छिप जाता है!-सत्र० 
बुल्ले, लहर, हवा के झोके, 
मेघ अर बिजली के टोके, 
किसका साहस हे कुछ रोके, 
जीवन का वह नाता है।-मब० 
वंशी को बसत बज जाने दो, द 
मीठी मीडो को आने दो, 
अख बन्द करके गाने दो, 
जो Hy हमको आता हे -सब० 
विजया-- स्वगत ) भाव-विभोर दूर की रागिनी सुनती हुई 
ag कुरंगी-सी कुमारी......्राइ ! कंसा भोला मुखड़ा है ! नहीं, नहीं 
विजया ! सावधान ! प्रतिहिंसा......( प्रकट ) राजकुमारी ! देखो, 
यह कोई बड़ा सिद्ध है, वहाँ तक चलोगी ! 
देचसेना-चलो, परन्तु मुझे सिद्ध से क्या प्रयोजन ! जब मेरी 
कामनाएँ विस्मृति के नीचे दवा दी गई हैं, तब्र वह चाहे स्वयं ईश्‍वर 
ही हो तो क्या ! तत्र भी एक कुतूहल हे ; चलो --( बिजया देवसेना 
को आगे कर WAVE के पास ले जाती है, ओर आप हट जाती है | 
ध्यान से आँख खोल कर प्रपंच उते देखता है | ) 
अपंच०- तुम्हारा नाम देवसेना है! 
देवसेना -( AIÀ से ) हाँ भगवन्‌ ! 
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प्रपंच०--तुमको देवसेवा के लिए शीत्र प्रस्तुत होना होगा | 
तुम्हारी ललाट-लिपि कह रही है कि तुम बड़ी भाग्यवती हो ! 

देखसेना--कौन-सी देवसेवा ! 

भ्रपंच०--यह नइवर शरीर, जिसका उपभोग तुम्हारा प्रेमी भी न 
कर सका ओर न करने की आशा है, देवसेवा में Alda करो ! उग्रतारा 
तुम्हारा परम मंगल करेगी | ! 

देवसेना--( सिहर उठती है ) क्या मुझे अपनी वलि देनी 
होगी ! ( घूम कर देखती है ) विजया ! विजया !! 

प्रपंच०--डरो मत, तुम्हारा सुजन इसीलिए या । नित्य की मोह- 
ज्वाला में जलने से तो यही Beat हे कि तुम एक साधक का उपकार 
करती हुई अपनी ज्वाला शान्त कर aT! 

Sele परन्तु ` ` कापालिक ! एक श्रौर भी आशा मेरे 
हृदय में है। वह पूर्ण नहीं हुई है । मैं डरती नहीं हूँ, केबल उसके पूर्ण 
होने की प्रतीक्षा हैं विजया के स्थान को में कदापि न ग्रहण करूंगी । 
उसे श्रम है, यदि वह छूट जाता......... य 

प्रपंच०--( उठ कर उसका हाथ पकड़ कर AST उठाता हूं ) 
पर मुझे ठहरने का अवकाश नहीं | उश्रतारा की इच्छा पूण हो | 

देवसेना--प्रियतम ! मेरे देवता युवराज ! ! तुम्हारी जय हो ! 
( तिर wad हे ) ë 

( पीछे से मातूयुप्त आकर प्रपंच का हाथ पकड़ कर नेपथ्य मे 
ले जाता है, देवसेना चकित होकर स्कन्द का आलिंगन करती है । ) 
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( मगध में अनन्तदेवी, पुरगुप्त, विजया ओर ware ) 
पुरगुस्त--विजय पर विजय ! देखता हैं कि एक बार वंछुतट पर 
गुप्त-साम्राज्य की पताका फिर फहरायगी | गरुड़ध्वज Fal के रेतीले 
मैदान में अपनी स्वख-प्रभा का विस्तार करेगा | । 
अनन्त०-परन्तु तुमको क्या ! निवींय्ये, निरीह बालक ! तुम्हें भी 
इसकी प्रसन्नता है? लजा के गततं में इब ही जाते। और भी छाती 
फुलाकर इसका श्रानन्द मनाते हो ! 
विजया--श्रहा ! यदि ग्राज राधाधिराज कहकर युवराज पुरणुप्त 
का ्रभिनन्दन कर सकती | 
भराक--यदि मैं जीता रहा तो वह भी कर दिखाऊँगा ! ' 
( दोत्रारिक का प्रवेश ) 
दौवारिक--जय हो ! एक चर श्राया है | 
भटाके--ले श्राओ | 
( दोवारिक् जाकर चर को लिवा लाता है ) 
चर--युवराज की जय हो! 
भटाक--ठम कहां से आये हो ! 
चर--नगरहार के हूण-स्क्रन्धावार से | 
भटाक --क्या संदेश है? 
चर--सेनापति खिंगिल ने पूछा है कि मगध की गुप्तपरि्रद्‌ 
क्या कर रही है! उसने प्रचुर अर्थ लेकर भी मुझे ठीक समय 
पर धोखा दिया है । परन्तु स्मरण रहे कि अबकी हमारा ग्रभियान 
सीधे कुसुमपुर पर होगा ; स्कन्दगुप्त का साम्नाज्य-ध्वंस पीछे होगा । | 
पहले कुसुमपुरी मणि-रत्न-भांडार लूटा जायगा | प्रतिष्ठान 
ame चरणाद्रि तथा गोपाद्रि के दुर्गपतियों को धन विद्रोह करने 
के लिए परिषद्‌ की आज्ञा से भेजा गया था, उसका क्या फल... 
हुआ १ meade के विषयपति की कुटिल दृष्टि ने उस रहस्य | 


E? 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


तृतीय अंक 


का उद्‌घाटन करके वह धन भी आत्मसात्‌ कर लिया और सहायता 
के बदले हम लोग प्रवंचित हुए, जिससे हूणों को सिन्धु का तट 
छोड़ देना पड़ा | 

भटाक--ग्रोह ! शर्वनाग ने बड़ी सावधानी से काम लिया | 
आचार्य प्रपंचबुद्धि का निधन होने से ae सत्र दुर्घटना हुई है दूत ! 
'डूणराज से कहना कि पुरगुप्त को सम्राट बनाने में तुम्हें अवश्य 
सहायता करनी पड़ेगी। 

चर--परन्तु उन्हे विश्वास केसे हो ! 

भटाके--में प्रमाणपत्र दूँगा हूणों को एक बार ही भारतीय 
सीमा से दूर करने के लिए स्कंदगुप्त ने समस्त सामन्तों को 
आमन्त्रण दिया है | मगध की wan सेना भी उसमें सम्मिलित 
होगी, और में ही उसका परिचालन करूंगा | वहीं इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण मिलेगा | और यह लो प्रमाणपत्र | ( पत्र लिखकर देता हे ) 


पुरशुप्त--ठइरो | 

अनन्त०--चुप रहो ! 

दूत-तो यह उपहार भी साम्राज्ञी के लिए प्रस्तुत है | 

( रत्नों से भरी हुई मंजूषा देता है ) 

भरार्क ओर उत्तरापय के समस्त धर्मसंघों के लिए क्या 
किया है ! 

दूत--आर्य महाश्रवण के पास मैं हो आया हूँ । समस्त 
सद्धर्मं के अनुयाई और संघ, स्क्रन्दगुप्त के विरुद्ध हैं। याज्ञिक 
क्रियाश्रों की प्रचुरता से उनका हृदय धर्मनाश कें भय से घबरा 
उठा है | सब विद्रोह करने के लिए उत्सुक हैं । 

भटाके--ग्रच्छा, जाओ | नगरहार के गिरिब्रज का युद्ध इसका 
निबटारा करेगा | हूणराज से कहना कि सावधान रहें, शीघ्र वहीं मिलूँगा 


( दूत प्रणाम करके जाता है ) 
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पुरशुप्त --यह क्या हो रहा हे ? 
आअनस्त०--तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की प्रस्तावना है | 
( सेनिक का अवेश ) 


सेनिक-महादेवी की जय हो! 


भटाक--क्या है! 
सैनिक--कुसुमपुर की सेना जालन्धर से भी श्रा गे बढ़ चुकी 


है। साम्राज्य के स्कंधावार में शीघ्र ही उसके पहुँच जाने की 
संभावना है | 

पुरशुप्त-विजय ! बहुत विलम्व हुआ | एक पात्र. . ... 

( अनन्तदेवी संक्रेत करती है, बिजया उसे पिलाती हे ) 

भटाऋ--मेरे meat की व्यवस्था टीक है न! में उसके पहले 
पड दया ! 

सेनिक--परन्तु मददात्रलाधिकृत ! 

भटाक -क्या कहो | 

सेनिक--यह राष्ट्र का आपत्ति काल है, युद्ध की आयोजनाओं 
के बदले हम कुसुमपुर में आपानकों का समारोह देख रहे हैं। 
राजधानी विलासिता का केन्द्र बन रही है | यहाँ के मनुष्यों के लिए 
विलास के उपकरण Prat रहने पर भी amaka हे! नये-नये 
साधन और नवीन serail से भी इस विलासिता राक्षसी का 
पेर नहीं भर रहा है। भला मगध के विलासी तेनिक क्या करेंगे ! 

भटठाक--श्रवोध | जो विलासी न होगा वह भी क्या वीर हो 
सकता है ! जिस जाति में जीवन न होगा वह विलास क्या करेगी ? 
जाग्रत राष्ट्र में ही विलास और कलाश्रों का आदर होता है [वीर 
एक कान से तलवारों की और दूसरों से नुपूरो की भनकार सुनते हैं। 

विज्ञया-त्रात तो यही है | 
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सैनिक आप महावलाधिकृत हैं, इसलिए में कुछ नहीं कहुँगा ! 

भटाक--नहीं तो १ 

सेनिक--यदि gaa कोई ऐसा कहता, तो मैं यही उससे sear 
कि तुम देश के शत्रु हो! 

भटाके- क्रोध से ) ईं...... 
सेनिक--हाँ, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम कीः 
विलासिता के पीछे meq जाति उसी तरह पड़ी है, जेंसे कुलबधू 
को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के .चरणों में | देश पर ade 
हृणों की चढाई और तिस पर भी यह निलंन आमोद ! जातीयः 
जीवन के निर्वाणोन्मुख प्रदीप का यह दृश्य है। आह ! जिस 
मगध देश की सेना सदेव नासीर में रहती थी, aed चन्द्रगुप्त 
कौ वदी विजयनीय सेना सब के पीछे निमंत्रण पाने पर साम्राज्य-- 
सेना में जाय ! महावलाधिकृत | मेरी तो इच्छा होती है कि मैं 
आत्म-हत्या कर लूँ ! मैं उस सेना का नायक हूँ, जिस पर गरड़-- 
ध्वज की रक्षा का भार रहता था | श्राय्य समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठित 
उस सेना का ऐसा अपमान | 

भटाक--( अपने क्रोध के मनोभाव दबा कर ) अच्छा, तुम यहीं 
मगध की रक्षा करना, में जाता हूँ | 

सेनिक हँ, अच्छा तो यह खड्ग लीजिए, मैं आज से मगध. . 
की सेना का नायक नहीं | ( खड्ग देता है ) 

पुरशुप्त-( मद्यप की-सी चेष्टा बनाकर ) यह अच्छा किया,- 
आश्रो मित्र ! हम तुम कादम्ब पीये | जाने दो इन्हें | इन्हें लड़ने दो! 

अनन्तदेची-( भटाक को संकेत करती हुईं ले जाती है, आर 
विजया मे कहती है ) विजया ! युबराज का मन बइलाओ | 

( सैनिक तिरस्कार कां दृष्टि से देखते हुए जाता है। भटाक आर 
अनन्तदेव एक ओर, विजया और RIF दूसरी ओर जाते हैं। ) 
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( उपवन ) 
( जयमाला और देवसेना ) 

जयमाछा--त्‌ उदास है कि प्रसन्न, कुछ समभ में नई 
आता ! जबर तू गाती है, तब मेरे भीतर की रागिनी रोती है, और 
जब हँसती हे तत्र जेसे विषाद की प्रस्तावना होती है! 

१--सखी--सम्राट युद्ध-यात्रा में गये हैं और ...... 

२--सखी--तो क्‍या! 

देचसेना--ठुम सत्र भी भाभी के साथ मिल गई हो | क्यों 
-भाभौ | गाऊे वह गीत ! 

जयमाला--मेरी प्यारी तू गाती है । ग्रहा! बड़ी-बड़ी 
आँखे तो बरसाती ताल-सी लहरा रही हैं। तू दुखी होती है | ले, 
मैं जाती हूँ। अरी ! तुम सत्र इसे हुँसाञ्रो । ( जाती है) 

देवसेना-क्या महारथी हार कर भगे ? अब तुम सब az 
सेनिकों की पारी है! अच्छा तो ग्राश्रो | 

१--सखी--नहीं, राजकुमारी ! में पूछती हूँ कि सम्राट्‌ ने 
'तुमसे कभी प्राथना को थी ! 

२--सखी-- हाँ, तभी तो प्रेम का सुख है ! 

३--सखी-तो क्या मेरी राजकुमारी स्वयं प्राथिनी होंगी ! SE ! 

देवसेना-प्रार्थना किसने की है, यह रहस्य की बात है। 
क्यों ? कहूँ ! प्रार्थना हुई है मालव की ओर से ; लोगं कहेंगे कि 
-मालव देकर देवसेना का व्याह किया जा रहा है | 

१--सखी--न कहो, तब फिर क्या--हरी-हरी कोंपलों की टट्टी 
मं फूल खिल रहा हे-श्रौर क्या ! 

देचसेना-तेरा मुंह काला. और क्या ! निर्दय होकर घात 
मत कर, मर्म बड़ा कोमल है। कोई दूसरी हँसी तुके नहीं आती ! 

( मुँह फेर लेती है) 


स्कन्द्गुप्त 
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२- सखी--लक्ष्यमेद ठीक हुआ-सा देखती हूँ | 

aadar TA घाव पर नमक छिड़कता है? मेंने कभी उनसे प्रेम 
की चर्चा करके उनका अपमान नहीं होने दिया है ava जीवन और 
एकान्त व्याकुलता, कचोटने का सुख मिलता है। जब हृदय में रुदन 
का स्वर उठता है, तभी संगीत की वीणा मिला लेती हूँ | उसी में सब 
डिप जाता है | 

( आँखों से आँसू बहता हे ) 

१-सस्वी-हैं-हैं, क्‍या तुम रोती हो! मेरा अपराध क्षमा 
करो ! 

देवसेना -( सिसकती हुईं ) नहीं प्यारी सखी ! आज ही मैं प्रेम 
के नाम पर जी खोल कर रोती हूँ , बस, फिर नहीं | यह एक क्षण का 
रुदन अनन्त स्वर्ग का सुजन करेगा | 

२--सखो--तुम्हं इतना दुःख है, में यह कल्पना भी न कर 
सकी थी | 

देवसेना--( सम्हलकर ) यही तू भूलती है | मुझे तो इसी में 
सुख मिलता है; मेरा हृदय मुझसे अनुरोध करता है, मचलता है, रूठता 
हे; में उसे मनाती हूँ। आँखें प्रणय-कलह उत्पन्न कराती हैं, चित्त 
उत्तेजित करता है, बुद्धि मिड़कती है, कान कुछ सुनते ही नहीं ! मैं 
सब को समझती हूँ, विवाद मिटाती हूँ | सखी ! फिर भी में इसी . 
भगड़ालू HEAT में ग्रहस्थी सम्हालकर, स्वस्थ होकर, बेठती हूँ | 

३--सखो--य्राश्‍चर्य ! राजकुमारी ¦ Gert हृदयं में एक बरसाती 
नदी वेग से भरी है ! 

देवसेना--कूलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, 
प्रचंड पवन ओर भयानक वर्षा ! परन्तु उसमें भी नाव चलानी 

at होगी | 


है ७ 
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१--सखी 
(गान ) 
मामी / साहस है खे लोगे / 
जर्जर तरी भरी पथिको @— 
कड में क्या AM? 
अलस नील घन की छाया मं 
जलजालों की छल-माया मैं-- 
अपना वल NÌ] 
अनजाने तट की मदमाती- 
लहरें, क्षितिज चूमती आती ! 
ये झटके Bar! माझी 
( भीमवर्मा का प्रवेश ) 
भोम०--बहिन | शक-मण्डल्त से विजय का समाचार श्राया है ! 
देवसेना--भगवान्‌ की दया है | 
भीम०--परन्तु, महाराजपुत्र गोविन्दगुप्त वीरगति को प्राप्त हुए, 


देवसेना-वे धन्य हैं ! 

भीम०--वीर-शय्या पर सोते-सोते उन्होंने अनुरोध किया कि 
महाराज बन्धुवर्मा गुप्त-साम्राज्य के मदाबलाधिकृत बनाये जायँ, इसलिए 
अभी वे स्कंधावार में sett | उनका आना अभी नहीं हो सकता | 
और भी कुछ सुना देवसेना ! 

देचसेना--क्या ! | 

भीम०--सम्राटू ने Te बचाने के पुरस्कार - स्वरूप 
मांतृगुप्त को काइमीर का शासक बना दिया है | गान्धारवंशी राजा 
अब वहाँ नहीं है । Belt अब साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया है | 
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देवसेना--सम्राटू की महानुभावता है । भाई ! मेरे प्राणों का 
इतना मूल्य ? 

: भीम०--आार्य्य-साम्राज्य का उद्धार हुआ है। बहिन ! सिन्धु के 
प्रदेश से म्लेच्छ-राज ध्वंस दो गया है | प्रवीर सम्राट स्कम्द्गुप्त ने 
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है | गौ, area और देवताओं की 
ओर कोई भी आततायी आँख उठा कर नहीं देखता | लौहित्य से सिन्धु 
तक, हिमालय की कन्द्राओं में भी, स्वच्छन्दता-पूर्वक सामगान होने 
लगा | धन्य ह हम लोग जो इस दृश्य को देखने के लिए 
जीवित हूँ ! 

देचसेना- मंगलमय भगवान्‌ सब मंगल करेंगे | भाई, साहस 
चाहिए, कोई वस्तु असम्भव नहीं | : 

र भीम०--उत्तरापय के सुशासन की व्यवस्था करके परम भट्टारक 
शीघ्र वेगे | सुरे अभी स्नान करना है, जाता हुँ | 

देवसेना--भाई ! तुम श्रपने शरीर के लिए बड़े ही निश्चिन्त 
रहते हो | और कामों के लिए तो......... 

( भीम हसता हुआ जाता है ) 
( मुद्गल का प्रवेश ) 

'मुद्गळ--जो है सो काणाम करके यह तो श्रपने से नहीं हो 
सकता | SE, जब कोई न मिला तो He ढोल की तरह मेरे गले पड़ी ! 

देवसेना-- क्या है मुद्गल ! 

सुद्गल--वही-वही, सीता की सखी, मन्दोदरी की नानी त्रिजटा | 
'कहाँ है मातृगुप्त ज्योतिषी की दुम ! अपने को कवि भी लगाता था ! 
मेरी कुण्डली मिलाई या कि मुझे मिट्टी में मिलाया । शाप दूँगा । एक 
शाप ! दाँत पीस कर, हाथ उठा कर, शिखा खोलते हुए चाणक्य 
का लकड़दादा वन जाऊँगा | मुझे इस भंभट में Gar दिया ! उसने 
कयं मेरा ब्याह कराया........... ! 
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देवसेना--तो क्या बुरा किया ! 

मुदूगल-मभख मारा, जो है सो काणाम करके | 

देवसेना--अरे ब्याह भी तुम्हारा होता ! 

सुद्गल न होता तो क्या इससे भी बुरा रहता ? बावा, अत्र तो 
मैं इस पर भी प्रस्तुत हूँ कि कोई इसको फेर ले | परन्तु यह हत्या कौन 
अपने पलले बाँधेगा ! 

( सव हँपती हैं ) 

देवसेना--आज कौन-सी तिथि है! एकादशी तो नहीं है ? 

मुद्गल--हा, यजमान क थर एकादशी BT मेरे पारण की 
द्वादशी ; क्योंकि ठीक मध्याह में एकादशी के ऊपर द्वादशी चढ़ बैठती 
है, उसका गला दबा देती है, पेट पचकने लगता है ! 

दवसना--अच्छी, Alsi तुम्हारा निमंत्रण है--तुम्हारी स्त्री 
के साथ | 

मुदूगल--जो है सो देवता प्रसन्न हों, आपका कल्याण हो कर 


शीघ्रता होनी चाहिए | पुण्यकाल बीत न जाय......चलिए में उसे 
बुला लेता हूँ । ( जाता है ) 


[ सत्र का प्रस्थान | 
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[ गान्धार की घाटी--रण क्षेत्र ] i 
( तुरही वजती हे, स्कन्दगुप्त और वन्धवर्मा के साथ 
सनिक्रों का प्रवेश ) 

वन्घु०- वीरो ! तुम्हारी .विश्वविजयिनी वीर-गाथा सुर- 
सुन्दरियों की वीणा के साथ मन्द ध्वनि से नन्दन में गज उठेगी | 
असीम साहसी श्रार्य-सेनिक ! तुम्हारे शस्र ने बर्बर ह्णों को बता 
दिया है कि रण-विद्या केवल नुशसता नहीं है । जिनके आतंक से 
आज विश्वविख्यात रूम-साम्राज्य पादाक्रान्त है, उन्हें तुम्हारा लोहा 
मानना होगा और तुम्हारे पेरों के नीचे दवे हुए कंठ से उन्हें स्वीकार 
करना होगा कि भारतीय gaa वीर हैं | समझ लो--आज के 
युद्ध में प्रत्यावर्तन नहीं है। जिसे लौटना हो, wiht से लौट जाय | 

सेनिक-श्रारय्य-सेनिकों का अपमान करने का अधिकार 
महाबलाधिकृत को भी नहीं हे ! हम सव प्राण देने आये हैं, 
खेलने नहीं | 

स्कन्द्‌्०--साधु | तुम यथार्थ ही जननी जन्म-भूमि की सन्तान हो | 

सेनिक--राजाविराज श्री स्कन्दुप्त विक्रमादित्य की जय ! 

( चर का प्रवेश ) 

चर- परम भट्टारक की जय हो ! 

स्कन्द०-क्या समाचार है ! 

चर-- देव ! हण शीघ्र ही नदी के पार होकर ग्राक्रमण की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं; परन्तु यदि श्राक्रमण न हुआ, तो स्वयं आक्रमण करेगे | 

बन्ध०--और कुभा के रणक्षेत्र का क्या समाचार है ! 

चर- मगध की सेना पर विशवास करने के लिए मैं न 
sem | भटार्क कि दृष्टि में पिशाच st HAUT चल रही 
खिंगिल के दत भी आ रहे हैं। चक्रपालित उस कूट-चक्र को तोड़ 
केंगे कि नहीं, इसमें सन्देह है। 


१०१ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 
स्कन्द्गुप्त 


स्कन्द्०-वन्धुवर्मा ! तुम कुभा के Waa की शरोर जाओ, मै 
यहाँ देख लूंगा | 

चन्छु०-राजाधिराज | मगध की सेना पर अधिकार रखना 
मेरे सामर्थ्य के बाहर होगा, और मालव की सेना आज नासीर 
में है aa इस नदी की तीण धारा को लाल करके बहा देने 
की मेरी प्रतिज्ञा है। ञ्राज मालव का एक भी सेनिक नासीर-सेना 
से न हटेगा । 

स्कन्द्०--वन्धुवर्मा ! यह यश मुभसे मत छीन लो | 

वन्घु०--परन्तु सबके प्राण देने के स्थान भिन्न हैं। यहाँ 
मालव की सेना मरेगी, दूसरे को यहाँ मार कर अधिकार जमाने 
का अधिकार नहीं | और बन्धुवर्मा मरने-मारने में जितना पटु है, 
उतना षड्यंत्र तोड़ने में नहीं | आपके रहने से सी बन्ध्ुवर्मा उत्पन्न 
होंगे | आप शीघ्रता कीजिए | 

स्कन्द्‌०--बन्धुवर्मा ! तुम बड़े कठोर हो | 

चन्छु०-शीधता कीजिए | यहाँ gal को रोकना मेरा ही कत्तव्य है 
उसे में ही करूंगा | महाबलाधिकृत का अधिकार में न छोड़गा । 
चक्रपालित वीर है; परन्तु अभी वह नवयुवक हे ; आपका वहाँ 
पहुँचना आवश्यक है | भटाक पर विश्वास न कीजिए | 


स्कन्द०-मैंने समझा कि हूणों के सम्मुख वह विश्‍वासघात 
न करेगा | 


वन्छु०- श्रोह ! जिस दिन ऐसा हो जायगा, उस दिन कोई 
भी इधर श्रांख उठाकर न देखेगा | GATE! शीघ्रता कीजिए | 


स्कन्द०--( अलिंगन करता है ) मालवेश की जय ! 
वन्धु० राजाधिराज श्री स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य की जय ! 


( चर के साथ HTT जाते हैं ) 
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[ नेपथ्य में रणवाद्य। शत्र-सेना आती है gT की सेना से विकट 
युद्ध । RUT का मरना, घायल होकर भागना | वन्धुवर्मा की अन्तिम 
अवस्था ; NEZAN टेक कर उसे चूमना | 
टर्न दम तोडते हुए ) विजय ! तुम्हारी... विजय... ! 
श्राय्य-साम्राज्य की जय ! 
सवब--्रार्य-साम्राज्य की जय ! 
वन्धु--भाई ! स्कन्दगुप्त से कहना कि मालव-वीर ने अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी की; भीम और देवसेना उनकी शरण हैं | 
सेनिक--महाराज ! आप क्या कहते हैं / सत्र शोक करते हैं ) 
_ वन्धचु०--वन्धुगण ! यह रोने का नहीं, आनन्द का समय है। 
कौन वीर इसी तरह जन्म-भूमि की रक्षा में प्राण देता है, यही में ऊपर 
से देखने जाता हूँ | 
सेनिक--महाराज बन्धुवर्मा की जय | 


( गरुड़ध्वज की छाया में वन्धुवर्मा की मुत्यु ) 
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[ डुग के सम्मुख कुभा का रणक्षेत्र ; चक्रपालित र स्कंदयुप्त | 

चक्र०--सम्राट ! प्रतारणा की पराकाष्ठा ! दो दिन से जान-बूफ 
कर शत्र को उस ऊँची पहाड़ी पर जमने का अवकाश दिया जा 
रहा है | आक्रमण करने से में रोका जा रहा हूँ। समस्त मगध की सेना 
उसके संकेत पर चल रही है | 

स्कन्द०---चक्र ! कुभा में जल बहुत कम है, आज ही उतरना 
होगा | तुम्हें दुर्ग में रहना चाहिए | मैं भटाक पर विदवास तो करता ही 
नहीं ; परन्तु उस पर प्रकट रूप से अविश्वास का भी समय नहीं रहा | 

चक्क०--नहीं सम्राद ! उसे बन्दी कीजिए । वह देखिए-- 
आ रहा है | 

भटाक--( प्रवेश करके ) राजाधिराज की जय हो! 

स्कन्द०--क््यों सेनापति ! यह क्या हो रहा है! 

ASH AAT की प्रतीक्षा सम्राट ! 

स्कन्द०--या समय की ! 

भराके-सम्राट्‌ का मुभपर विश्वास नहीं है, यह. ...... 

चक्र०-[ विश्वास तो कहीं से क्रय नहीं किया जाता | 

भटाक --तुम अ्रभी बालक हो | 

चक्र०--डुराचारी ! कृतघ्न ! श्रमी में तेरा कलेजा फाड़ खाता ; 


सटाके सावधान ! अब मैं सहन नहीं कर सकता | 


( तलवार पर हाथ रखता है ) 
स्कन्द्०--भटार्क | वह वालक है। कूटमंत्रणा, वाकचातरीं 
नहीं जानता | चुप रहो चक्र ! 
( चक्रपालित और भटाक सिर नीचा कर लेते है ) 
स्कन्द्‌्०-भटाक ! प्रबंचना का संमय नहीं है | स्मरण 
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रखना--कृतध्न ओर नीचों की श्रेणी में तुम्हारा नाम पहले 
रहेगा | 
( भटाक॑चुप रह जाता हे ) 
स्कन्द०--युद्ध के लिए प्रस्तुत हो ? 
ZHAN खड्ग साम्राज्य की सेवा करेगा | 
स्कन्द०--अच्छा तो अपनी सेना लेकर तुम गिरिसंकट पर 
पीछे से आक्रमण करो और सामने से में आता हूँ। चक्र! तुम 
दर्गे की रक्षा करो | 
भटाक -जेसी आज्ञा | नगरहार के स्कम्धावार को भी सद्दा- 
यता के लिए कदला दिया जाय तो अच्छा हो। 
स्कन्द०--चर गया है। तुम शीघ्र जाओ | देखो--सामने 
शत्रु दीख पड़ते हैं | 
( भटाक का प्रस्थान ) 
चक्र०--तो में बठा = | 
स्कन्द०--भविष्य अच्छा नहीं है चक्र ! नगरहार से समय पर 
सहायता पहुँचती नहीं दिखाई देती। परन्तु, यदि आवश्यकता 
हो, तो शीघ्र नगरहार की ओर प्रत्यावतेन करना । में वहीं 
तुमसे मिलूगा | 
4 ( चर का प्रवेश ) 
स्कन्द०--गान्धार-युद्ध का क्या समाचार 
चर- विजय | उस Waa में हूण नहीं रह गये ; परन्तु सम्राट 
बन्धुवर्मा नही हें! 
र्कन्द०--आह वन्धु | तुम चले गये ! धन्य हो वीर-हृदय 1 
( शोकमुद्रा से बैठ जाता हे ) 
चक्र०--इसका समय नहीं है सम्राट्‌ उठिए, सेना आ रही हे; 
इस समय यह समाचार नहीं प्रचारित करना है । 
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स्कन्द०--( उठते हुए ) ठीक कहा ! 
( भटाक॑ के साथ सेना का प्रवेश ) 
स्कन्द०--देखो, कुभा के उस बन्ध से सावधान रहना | 
आक्रमण में यदि असफलता हो, और शत्रु की दूसरी सेना कुभा 
को पार करना चाहे, तो उसे काट देना | देखो Herp! तुम्हारे 
विश्वास का यही प्रमाण है | 
भटाक--जेती श्रापकी आज्ञा | 
( कुछ सेनिकों के साथ जाता है ) 

स्कन्द०---चक्र ! दुर्ग-रक्षक सेनिकों को लेकर तम प्रतीक्षा करना | 
हम इसी छोटी-सी सेना से ग्राक्रमण करगे | तुम सावधान ! ( नेपश्य 
से woud ) देखो--वह हूण श्रा रहे हैं! उन्हें वहीं रोकना होगा | 

चक्र०--जसी ग्राज्ञा | ( जाता हे ) 

स्कन्दू०--वीर मगध-सै निको ! ्राज स्कन्द्गप्त तम्हारी परिचालना 
कर रहा है, यह ध्यान रहे, गरुड़ध्यज का मान रहे, भले ही प्राण जावँ! - 

मगध-संना-राजाधिराज श्री स्कन्दगप्त विक्रमादित्य की जय ! 

( सेना बढ़ती है, ऊपर से अस्त्रवर्षा होती हे, घोर युद्ध के वाद 
EU मागते È l साम्राज्य-सेना का, जयनाद्‌ करते हुए, शिखर पर 
अधिकार करना | ) , 

नायक-( उपर देखता ga) सम्राट्‌ ! meat है, भागी 
हुई हूण-सेना कुभा के उस पार उतर जाना चाहती है ! 

स्कन्द०--क्या कहा ! 

नायक--कुछ मगध-सेना भी वहाँ है; परन्त वह तो जेसे 
उनका स्वागत कर रही है ! 

स्कन्द्‌०- विश्वासघात ! प्रतारणा ! नीच भटाके ! 

नायक--फिर क्या राज्ञा है? 
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स्कन्द०- दुर्गं की रक्षा होनी चाहिए | उस पार की हूण-सेनाः 

यदि श्रा गई, तो कृतव्न भटाके उन्हें मार्ग बतावेगा | वीरो, 

शीघ्र उन्हें उसी पार रोकना होगा | श्रभी कुभा पार होने की 
सम्भावना है | 


( नायक तुरही वजाता हे, सेनिक इकटटे होते हैं ) 
स्कन्द्‌० —( घबराहट से देखते हुए ) शीघ्रता करो | 
नायक - क्या ! 


स्कन्द्‌्०-नीच भटाक ने बन्ध तोड़ दिया है, कुभा में जलः 
बढ़े वेग से बढ़ रहदा हे । चलो शीघ्र-- 


( सत्र उतरना चाहते हैं, कुभा में अकस्मात्‌ जल वढ़ जाता है; 
सव वहते हुए दिखाई देते हे | ) 


[ अन्धकार | 
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| प्रकोष्ठ | 
(विजया ओर अनन्त देवी ) 


अननन्‍्त०--क्‍्या कहा? 

विजया-में art ही पासा पलट सकती हूँ | जो झूला ऊपर 
उठ रहा है, उसे एक ही भटके में पृथ्वी चूमने के लिए विवश 
कर सकती हँ | 

अनन्त०--क्यों ? इतनी उत्तेजना क्यों है? सुन भी तो | 

विजया--समझ जाओ | 

अनन्त०--नहीं, स्पष्ट कहो | 

विजया--भटाक मेरा है! 

अनन्त०--तो ! 

विजया--उस राह से दूसरों को हटाना होगा | 

अनन्त०--कोन छीन रहा है? 

विजया--एक पाप-पंक फॅसी हुई fies नारी | क्या 
उसका नाम भी बताना होगा ? समझो, नहीं तो साम्राज्य का 
"स्वप्न गला दवा कर भंग कर दिया जायगा | 

अनन्त०--( हृं पती हुई ) मूर्ख रमणी ! तेरा wet केवल 
मेरे कार्य-साधन का wea है, और कुछ नहीं । वह पुरगुप्त 
ऊचे सिंहासन की सीढ़ी है, समझी ! 

चिजया--समकी ; और तुम भी जान लो कि तुम्हारा नाश 
समीप है | 
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अनुन्त०--( बनाती हुई ) क्या तुम पुरगुप्त के साथ सिहासन 
पर नहीं वेठना चाहती हो ! क्यों --- वह भी तो कुमारगुप्त का पुत्र 

विज्या-हाँ, वह कुमारगुप्त का पुत्र है; परन्तु वह तुम्हारे 
गर्भ से उत्पन्न है! तुमसे उत्पन्न हुई सन्तान-हिः ! 

अनन्द०--क्या कहा ? समझ कर कहना | 

विजथा-कहती हूँ, और फिर weet | प्रलोभन से, धमकी से, 
भय से, कोई भी मुझको भटार्क से नहीं वञ्चित कर सकता | 
(प्रिणय-वब्चिता feat अपनी राह को रोड़े--बिन्नों- को दूर करने 
के लिए वज्र से भी हढ़ होती हैं | हृदय को छीन लेने वाली स्त्री 
के प्रति हृतसर्वस्वा रमणी पहाड़ी नदियों से भयानक, ज्वालामुखी 
के विस्फोट से वीभत्स, और प्रलय की ग्रनलःशिखा से भी 
लहरंदार होती हैं] aw तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए । मुक्ते 
ax परगुप्त के विलास-जर्जर मन और यौवन में ही जीणे शरीर 
का AITA वांडुनीय नहीं | कहे देती हूँ, हट जाओ, नहीं तो 
तुम्हारी समस्त कुमंत्रणाओं को एक फू क में उड़ा देगी | र 

अनन्त०--क्या? इतना साहस ! तुच्छ स्त्री ! तू जानती हे कि 
किसके साथ बात कर रही हैं! में वही हूँ---जो अश्वमेंध-पराक्रम 
कुमारगुप्त से, बालों को सुगन्धित करने के लिए गन्बचूण जलवाती 
थी-जिसकी एक तीखी कोर से गुप्त-साम्राज्य डांवाडोत्त a रहा 
है, उसे तुम... . .एक सामान्य OT ! जा-जा, ल अपने भटाक को; 
मुझे ऐसे कीट-पतंगों की आवश्यकता नहीं | परन्तु स्मरण रखना; 
मैं हूँ अनन्तदेवी ! तेरी कूटनीति के कंटकित कानन की दावाग्नि 
तेरे गर्व-शैलमंग का वज़ ! में वह आग लगाऊंगी, जो प्रलय के समुद्र 


i ( जावी है ). ` 


से भी न बुझे ! 
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विजया--में कहीं की न रही ! इधर भयानक पिशाचों की 
स्तीला-भूमि, उधर गम्भीर समुद्र ! दुबेल रमणी-हृदय थोड़ी आँच 
में गरम, और शीतल हाथ फेरते ही ठंढा ! क्रोध से अपने 
आत्मीय जनों पर विष उगल देना जिनको क्षमा की आवश्यकता है-- 
'जिन्हें स्नेह के पुरस्कार की बांछा है, उनकी भूल पर कठोर 
तिरस्कार और जो पराये हैं, उनके साथ दौड़ती हुई सहानुभूति ! 
यह मन का वित्र, यह बदलने वाले हृदय की Bra है | ओह ! 
जब हम अनजान लोगों की भल ओर दुःखों पर चमा या 
सहानुर्मात प्रकट करते हैं, तो भल जाते हैं कि यहाँ मेरा 
स्वार्थ नहीं है Haar और उदारता वही सची हैं, जहाँ की भी 
वलि हो £ अपना अठुल धन और हृदय दूसरों के हाय में देकर 
HET ! किधर--( उन्मत्तमाव से प्रस्थान करना चाहती है ) 
( पदच्युत नायक का AAN ) 
नायक--शान्त हो | 
विजया -कौन ! 
नायक--एक सेनिक ! 
'विजया--दूर हो, मुझे सेनिकों से घृणा है। 
` नायक-_क्यों सुन्दरी ? 
विजया--क्र,र | केवल अपने झूठे मान के लिए, बनावटी 
agaa के लिए, अपना दम्म दिखलाने के लिए, एक अनियंत्रित 
हृदय का लोहों से खेल विडम्बना है! किसकी रचा, किस दीन 
की सहायता के लिए तुम्हारे ग्रस्न हैं ? 
नायक--साम्राज्य की रक्षा के लिए | 
विजया--भूठ | तुम सबको जंगली Ra पशु होकर जन्म 
लेना था | डाकू ! योड़े-से ठीकरों के लिए अमूल्य मानव-जीवन का 
नाश करनेवाले भयानक भेड़िए ! 
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नायक--( स्वगत ) पागल हो गई है क्‍या ? 

विजया--स्नेहमयी देवसेना का शांका से तिरस्कार किया, 
मिलते हुए स्वर्ग को 'घमंड से तुच्छ समभा, देव-तुल्य स्कन्दगुप्त 
से विद्रोह किया, किस लिए ! केवल अपना रूप, धन, यौवन 
दूसरे को दान करके उन्हें नीचा दिखाने के लिए ! स्वार्थपूर्ण 
मनुष्यों की प्रतारणा में पड़कर खो दिया-इस लोक का सुख, 
उस लोक की शान्ति ! ओह ! 

नांयक--शान्त हो ! 

चिजया--शान्ति कहाँ ! श्रपनों को दंड देने के लिए में स्वयं 
उनसे अलग हुई ; उन्हें दिखाने के लिए--“में भी कुछ हूँ ! अपनी 
भूल थी, उसे afta से उनके सिर दोष के रूप में मढ़ रक्खा 
था | उन पर झूठा अभियोग लगाकर, नीच-हृदय को नित्य उत्ते- 
जित कर रही थी | अब उसका फल मिला | 

नायक-रमणी Geen हुआ लौट आता है, खोया gar 
मिल जाता है; परन्तु जो जान-बूककर भूलभुलइया तोड़ने के 
अभिमान से उसमें घुसता है, वह उसी चक्रव्यूह में स्वयं मरता हे, 
दूसरों को भी मारता हैं। शान्ति का-कल्याण का--मार्ग उन्मुक्त 
है | द्रोह को छोड़ दो, स्वार्थ को विस्मृत करो, सब तुम्हारा z 

विजया--( aaah हुईं ) मैं अनाथ निःसद्दाय हूँ 

नायक--( बत्रावटी रूप उतारता है ) में wiam हूँ। में सम्राट 
का अनुचर हूँ । मगध की परिस्यित देख कर अपने विषय श्रन्त- 
वेंद को लौट रहा हूँ। 

विजया--क्या Bede के विषयपति शवनाग | 

दावे०--हाँ, परन्तु देश पर एक भीषण आतंक है | भटाक 
की पिशाच-लीला सफल होना चाहती है। विजया ! चलो, देश 
के प्रत्येक बच्चे, बूढ़े और युवक को उसकी भलाई में लगाना 
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होगा ; कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना" होगा | ग्राग्रो, यदि हः 
राजसिंहासन न प्रस्तुत कर सकें, तो हमें श्रथीर न होना चाहिए | 

£हृम देश की प्रत्येक गलीको झाडू देकर ही इतना स्वच्छ कर दें 
कि उस पर चलनेवाले राजमार्ग का सुख पाबे | 


O Raa कुछ सोचकर )(ठुमने सच कहा ! सब को कल्याण 
के शुभागमन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए \ चलो-- | 


[ दोनों ar अस्थान | 


११२ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


-7 ad 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


mæ > “72 * 


f Ss 
“Oye ® चतुर्थ Ap 
sok 2 g 


[ मटाक॑ का शिविर | 
( मतेकी गाती है ) 
भाऋ-निधि में लहरियॉ. उठती तभी, 
भूल कर भी जब स्मरणा होता कभी | 
मधुर मुरली फूंक दी तुमने भला, 
नींद मुझको Al चली थी बस अभी | 
सब रगों में फिर रही हैं बिजलियोँ, 
नील नीरद / क्या न वरसोगे कभी | 
एक झाका अर मलयानिल अहा! 
asx कलिका हे खिली जाती; अभी | 
कौन मर-मर कर जियेगा इस तरह, 
यह समस्या हुल न होगी FAT कमी | 
( कमला आर देवकी का प्रवेश ) 
देवकी-भटाक ! कहाँ है मेरा सर्वस्व ? बता दे--मेरे आनन्द का 
उत्सव, मेरी आशा का सहारा, कहाँ है ! 
भटाके--कौन ! 1 - 
कमला--तम्न ! नहीं देखता है, यह वही देवी हैं--जिन्होंने 
तेरे नारकीय अपराध को चमा किया था-जिन्होंने ana 
धिनौने कीड़े को भी मरने से बचाया था, वही, वही, देव-प्रतिमा 
महादेवी देवकी | 
भटाके--( पहचानकर ) कोन? मेरी माँ ! 
कमला--तू कह सकता हे । परन्तु मुझे तुभको पुत्र कहने में 
संकोच होता है, लजा से ast जा रही हूँ | जिस जननी की संतान - 
जिसका श्रभागा पुत्र--ऐसा देशद्रोही हो, उसको क्या मह दिखाना 
चाहिए १ आह भटाक ! 
भठाके--राजमाता और मेरी माता ! 
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देवकी--बता were ! वह आर्य्यावर्त का र्न कहाँ हे ! देश का 
बिना दाम का सेवक, वह जन-साधारण के हृदय का स्वामी कहाँ है! 
उससे शत्रुता करते हुए ठमे...... 

कमरला--त्रोल दे भटाक ! 

भराई --क्या कहुँ, कुमा की Get लहरों से पूछो, हिमवान की 
गल जानेवाली बफों से पूछो कि वह कहां है । मैं नहीं... ....-- 

देवकी--श्राह | गया मेरा स्कन्द ! ! मेरा प्राण ! ! ! 

. (गिरती है, gA!) $ 

कमला--( उसे सम्हालती हुई ) देख पिशाच ! एक बार अपनी 
विजय पर प्रसन्नता से खिलखिला ले | नीच १ पुण्य-प्रतिमा को, feral 
की गरिमा को, धूल में लोटता हुश्रा देख कर, एक बार हृदय खोल कर 
हँस ले | हा देवी 1६ ँ 

भटाके--क्या ! ( भयभीत होकर देखता हे ) 

कमला--इस यंत्रणा और प्रतारणा से भरे हुए संसार की पिशाच- 
भूमि को छोड़ कर अक्षय लोक को गई, और तू जीता रहा -सुखी घरों 
में आग लगाने, हाहाकार मचाने और देश को अनाथ बनाकर उसकी 
दुर्दशा करने के लिए--नरक के कीड़े ! तू जीता रहा ! | 

भटाके--मा, अधिक न कहो। साम्राज्य के विरुद्ध कोई अपराध 
करने का मेरा उद्देश नहीं था ; केवल पुरगुप्त को सिंहासन पर ब्रिठाने 
की प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर मेंने यह किया | स्कन्दगुप्त न सही, पुरगुप्त 
सम्राटू होगा | 

कमला--श्ररे मूर्ख ! अपनी तुच्छ बुद्धि को सत्य मान कर, उसके 
दर्प में भूल कर, मनुष्य कितना बड़ा अपराध कर सकता है ! पामर ! तू 
सम्राटों का नियामक बन गया ! मैंने भूल की ; सूतिका ग्रह. में ही तेरा 
गला घोंट कर क्‍यों न मार डाला ! आत्महत्या के अतिरिक्त ग्रब्र और 


कोई प्रायदिचित्त नहीं | 
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संघर्ष से अलग हूँ, अब अपनी gata से तुम्हें कष्ट न पहुँचाऊ गा | 
{ aam डाल देता है ) 
कमला-तूने विलम्ब किया wera ! महादेवी...एक दिन जिसके 
नाम पर गुप्त-साम्राज्य नतमस्तक होता था, आज उसकी श्रन्त्येष्टि-क्रिया 
के लिए कोई उपाय नहीं !...हा दुर्दैव ! 
भराक--( ताली बजाता है, सैनिक आते हैं ) महादेवी की 
wate राजसम्मान से होनी चाहिए | चलो. शीघ्रता 
करो | 
( देवक्री के शाव को एक ऊँचे स्थान पर दोनों मिल कर रखते हैँ) 
कमला--भटाकं | इस पुण्यचरण के स्पशे से, सम्भव है, तेरा पाप 
कूट जाय | 
[ warn और कमला पर तीब्र आलोक ] 
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स्कन्द्गुप्त 


[ काश्मीर ] 
( न्यायप्रधिकरणा में मातृयुप्त ) 
( एक स्त्री और दरडनायक ) 
मातरुप्त-नन्दीग्राम के दण्डनायक देवनन्द ! यह क्या है! 
देवनन्द्‌--कुमारामात्य की जय हो ! बहुत परिश्रम करने पर भी म 
इस रमणी के अपहृत धन का पता न लगा सका | इसमें मेरा अपराधः 
अधिक नहीं है | 

मातृयुप्त-- फिर किसका है ! तुम गुप्त-साग्राज्य का विधान AE 
गये! प्रजा की रक्षा के लिए ‘ae लिया जाता है | यदि तुम उसकी 
रक्षा न कर सके, तो वह अर्थ तुम्हारी भति से कट कर इस रमणी को 
मिलेगा । 

देवनन्द--परन्तु वह इतना अधिक है कि मेरे जीवन-भर की भति 
से भी उसका भरना असम्भव है | 

मातृगुप्त--तब राज-कोष उसे देगा, और तुम उसका फल 
भोगोगे | 

देवनन्द्‌--परन्ठु में पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, इसमें मेरा 
अपराध अधिक नहीं है | यह श्रीनगर की सब से अधिक समृद्धिशालिनी 
वेड्या है | यह अपने Beata लोगों का परिचय भी नहीं बताती ; फिर 
मैं केसे पता लगाऊँ ? गुप्तचर भी थक गये | 

माठुप्त-हाँ, इसका नाम में भूल गया | 

देचनन्द्‌-मालिनी | 

मात्युप्त-क्या ! मालिनी ! ( कुछ सोचता हुआ ) अच्छा, 
जाओ, कोषाध्यच्‌ को भेज दो | 

( देवनन्द का प्रस्थान ) 

मात्गप्त--मालिनी ! अवशुरठन हटाओ, सिर ऊँचा करो ; मेः 

अपना श्रम निवारण करना चाहता हूँ | 
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( ajea हटा कर मालिनी agga की ओर देखती हे, 
मातृगुप्त चकित होकर उसको देखता है | ) 

मातृयुप्त--तुम कौन हो-मालिनी ? छुलना ! नही-नहीं 
अम है ! डन 

मालिनी--नहीं मातृगुप्त मैं ही हूँ ! अ्रवगुएठन केवल इसी- 
लिए था कक म॑ तुम्हें मुख नहीं दिखला सकती थी। मातृयुप्त ! 
में वही gl 

मात्गुप्त--तुम ! नहीं मेरी मालिनी ! मेरे हृदय की आराध्य 
देवता--वेश्या | असम्भव | परन्तु नहीं, वही है सुख | यद्यपि विलास ने 
उस पर अपनी मलिन छाया डाल दी है---उस पर अपने अभिशाप की 
छाप लगा दी है; पर तुम वही हो । हा दुर्देव ! 

मालिनी--हुदें | 

माठ्गुप्त-मैं आज तक तुम्हें पूजता था । तुम्हारी पवित्र स्मृति 
को कंगाल की निधि की भाँति छिपाये रहा। मूर्ख Fane 
मालिनी ! मेरे शून्य भाग्याकाश के मन्दिर का द्वार खोल कर तुम्हीं 
ने उनींदी उपा के सदश भाका था, और मेरे भिखारी संसार पर स्वर्ण 
बिखेर दिया था। तुम्हीं मालिनी ! तुमने सोने के लिए नन्दन का 
म्लान कुसुम बेच डाला। जाओ मालिनी ! राज-कोष से अपना 
धन ले लो | 

मालिनी --( मातृगुप्त के पैरों पर गिरती हुईं ) एक वार च्मा 
कर at माठ्गुप्त ! i 

मातृगुप्त-मैं इतना दृढ़ नही हूँ मालिनी कि तुम्हें इस अपराध 
के कारण भूल जाऊ | पर वह स्मृति दूसरे प्रकार की होगी | उसमें 
ज्वाला न होगी | Hat उठेगा और तुम्हारी मूर्ति Aaa होकर सामने 
आवेगी ! जाओ ! 

( मालिनी का प्रस्थान, चर का प्रवेश ) 
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चर--कुमारामात्य की जय हो! 

माठ्गुप्त-क्या समाचार है ! सम्राटू का पता लगा ! 

चर--नहों | पैचनद हूणों के अधिकार में है, और वे काइमीर पर 
भी ग्राक्रमण किया चाहते हैं । 

माठशुप्त-जा्रो ! 

( चर का अस्थान ) 

मातगुप्त--तो सब गया! मेरी कल्पना के सुन्दर स्वप्नों का 
प्रभात हो रहा है ।९ नाचती हुई नीहार-कणिकाओं पर तीखी 
किरणों के भाले! ओह ! सोचा था कि देवता जागेंगे, एक बार 
आर्य्यावतं में गौरव का सूर्य चमकेगा, ओर पुण्य-कमों से समस्त 
पाप-पंक धो जायेगे ; हिमालय से निकली हुई सप्तसिंधु तथा गंगा- 
यमुना की घाटियाँ, किसी आर्य्य सदूणहस्थ के स्वच्छ और 
पवित्र आँगन-सी, भूखी जाति के निर्वासित प्राणियों को श्रन्नदान 
देकर सन्तुष्ट कहुँगी ; और आय्यंजाति अपने हढ़ सबल हाथों में 
MAH करके पुण्य का पुरस्कार और पाप का तिरस्कार 
करती हुई, अचल हिमाचल की भाँति सिर ऊँचा क्रिये, विश्व को 
सदाचरण के लिए सावधान करती रहेगी, आ्रालस्य-सिन्धु में 
शेष-पर्य क-शायी सुषुप्तिनाथ जागेगे; सिन्धु में हलचल होगी 
रत्नाकर से रत्नराजियाँ आर्य्यावर्त की वेला-भूमि पर निछावर 
होंगी । उद्बोधन के गीत गाये, हृदय के उद्गार सुनाये, परन्तु 
पासा पलट कर भी न पलटा ! प्रवीर उदार-हृदय स्कदगुप्त, कहाँ है 
तब, काझ्मीर ! तुझसे विदा ! 


[ अस्थान ] 
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[ नगर ग्रान्त में पथ | 
( घातुप्तेन ओर ग्रख्यातकीर्ति ) 

प्रस्यात०- प्रिय वयस्य ! श्राज तुम्हें आये तीन दिन हुए, 
क्या faa का राज्य तुम्हें भारत-पय्येटन के सामने तुच्छ प्रतीत 
होता है? 

धातुसेन-भारत समग्र विश्व का है, और सम्पूर्ण वसुन्धरा 
इसके प्रेम-पाश में श्राबद्ध है। अनादि-काल से ज्ञान की, मानवता 
की ज्योति यह विकीण कर रहा है | वसुन्धरा का हृदय-- भारत--किस 
` मूर्ख को प्यारा नहीं है! तुम देखते नहीं किं विश्व का सब से 
ऊँचा शृंग इसके सिरहाने, और सब से गम्भीर तथा विशाल 
समुद्र इसके चरणों के नीचे है ! एक-से-एक सुन्दर दृश्य प्रकृति 
ने अपने इस घर में चित्रित कर wer है | भारत के कल्याण 
के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है | किन्तु देखता हूँ,. बौद्ध 
जनता और संघ भी साम्राज्य के विरुद्ध हैं | महाबोधि-बिहार 
के संघ-महास्थविर ने निर्वाण-लाभ किया है, उस पद के उपयुक्त 
भारत-भर में केवल प्रख्यातकीति हैं | तुमसे संघ की मलिनता बहुत- 
कुछ धुल जायगी। | 

पख्यात०--राजमित्र ! मुझे क्षमा कीजिए | मैं धर्म-लाभ करने के. 
लिए भिक्तु हुआ हूँ, महास्थविर बनने के लिए नहीं । 

धातुसेन--मित्र ! मैं मातृगुप्त से मिलना चाहता हूँ. | 

प्रख्यात०--वह तो विरक्त होकर घूम रहा है ! 

धातुसेन--तुमको मेरे साथ काश्मीर चलना होगा | 

प्रख्यात०--पर अभी तो कुछ दिन ठहरोगे ! 

धातुसेन--जहाँ तक सम्भव हो, शीघ्र चलो | 

( एक fre का प्रवेश ) 


A c ! = a c | 
सिक्षु-आचाय ¦ महान श्रन्थ . 
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पख्यात०-_क्या है ! कुछ कहो भी | 
भिक्ष- विहार के समीप जो चतुष्पथ का चेत्य है, वहाँ 
कुछ ब्राह्मण बलि किया चाहते हैं! इधर मिक्तु और बौद्ध जनता 
उत्तेजित है | 
घातु०--चलो, हम लोग भी चले, उन उत्तेजित लोगों को शान्त 
करने का प्रयत्न करें । 
[ सब जाते हैं ] 
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[ विहार के समीप चतुष्पथ | Ja ओर व्राह्यण लोग बलि का 

उपकरण लिये, दूसरी ओर Aa और da जनता उत्तेजित | 
दंडनायक का प्रवेश | 

दॅंडनायक- नागरिकगण ! $ यह समय श्न्तर्विद्रोह का नहीं 
हैं। देखते नहीं हो कि साम्राज्य विना कणंधार का पोत 
होकर डगमगा रहा है, और तुम लोग ल्लुद्र बातों के लिए परस्पर 
झगड़ते हो | १ 

ब्राह्मण--इन्ही बौद्धों ने गुप्त शत्रु का काम किया है | कई बार के 
त्रिताड़ित हूण इन्हीं लोगों की सहायता से पुनः आये हैं | इन गुप्त 
taal को कृतन्नता का उचित दरड मिलना चाहिए | 

श्रमण--ठीक है | गंगा, यमुना ओर सरयू के तट पर WS हुए 
यज्ञ यूप सद्धमियों की छाती में Set हुई कीलों की तरह अब भी खटकते 
हें। हम लोग निस्सहाय थे, क्या करते! विधर्मी विदेशी की 
शरण में भी यदि प्राण बच जायँ ओर धर्म की रक्षा हो ६ राष्ट्र 
ओर समाज मनुष्य के ar बनते हे-उन्हीं के सुख के लिए | 
जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख-शान्ति में बाधा पड़ती हो, 
उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा | इन संस्थाश्रों का उद्देश है-- 
मानवों की सेवा | यदि वे हमीं से श्रवेध सेवा लेना चाहें और 
हमारे कष्टों को न हटावे, तो हमें उसकी सीमा के बाहर जाना 
ही पड़ेगा | 

ब्राह्मण--त्राह्मणों को इतनी हीन श्रवस्था में बहुत दिनों तक 
विइवनियन्ता नहीं देख सकते । जो जाति विइव के मस्तिष्क का शासन 
करने का अधिकार लिये उसन्न हुई है, वह कभी चरणों फे नीचे न 
बैठेगी। आज यहाँ बलि होगी--हमारे धर्माचरण में स्वयं विधाता भी 
बाधा नहीं डाल सकते | 

श्रमण -निरीह प्राणियों के वध में कौन-सा धर्म है, ब्राह्मण ! 
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तुम्हारी इसी हिंसा-नीति और ग्रहंकारमूलक आत्मवाद का खण्डन 
तथागत ने किया था | उस समय तुम्हारा ज्ञान-गौरव कहाँ था? क्यों 
नतमस्तक होकर समग्र जम्बूद्राप ने उस ज्ञान-रणभूमि के प्रधान मल्ल के 
समच हार स्वीकार की ! तुम हमारे धर्म पर अत्याचार किया चाहते हो, 
यह नहीं हो सकेगा | इन पशुश्रों के बदले हमारी बलि होगी। 
रक्त-पिपासु दुर्दान्त ब्राह्मणदेव ! तुम्हारी पिपासा हम अपने रुधिर से | 
शान्त करेंगे | 
घातुसेन--( प्रवेश करके ) अहंकारमूलक आत्मवाद का खंडन 
करके गौतम ने विश्वात्मवाद को नष्ट नहीं किया | यदि वैसा करते तो 
इतनी करुणा की क्‍या आवश्यकता थी १&पनिषदों के नेति-नेति से ही 
गौतम का अनात्मवाद पूर्ण है। यह प्राचीन महर्षियों का कथित 
सिद्धान्त, मध्यमा-प्रतिपदा के नाम से, संसार में प्रचारित हुआ ; 
व्यक्तिरूप में आत्मा के सहश कुछ नहीं ad वह एक सुधार था, उसके 
लिए रक्तपात क्यों ? 
दर्डनायक--देखो, यदि ये हठी लोग कुछ तुम्हारे समभाने से 
मान जायें, अन्यथा यहाँ बलि न होने दूँगा | 
ब्राह्मए--क्यों न होने दोगे ! श्रधार्मिक शासक! क्यों न होने 
दोगे ! ग्राज गुप्त कुचक्रो से गुप्तसाम्राज्य शिथिल है |( कोई क्षत्रिय 
राजा नहीं जो ब्राह्मण के धर्म की रक्षा कर सके--जो धर्माचरण केः 
लिए अपने राजकुमारों को तपस्वियों की र्ता में नियुक्त करे | आह 
धमंदेव ! तुम कहाँ हो १) 
धातुसेन-£सप्तसिन्यु-प्रदेश दृशंस हूणों से पदाक्रान्त है । जाति 
भीत ग्रौर त्रस्त है, और उसका धर्म असहाय अवस्था में पैरों 
से कुचला जा Wel. क्षत्रिय राजा, धर्म का पालन कराने 
वाला राजा, प्रथ्वी पर eat नहीं रह गया? आपने इसे विचारा 
है! क्यों ब्राह्मण इकड़ों के लिए अन्य लोगों की उपजीविका 
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छीन रहे हैं! क्यों एक वर्ण के लोग दूसरों की अर्थकरी 
वृत्तियाँ ग्रहण करने लगे हैं! लोभ ने तुम्हारे धर्म का व्यवसाय 
चला दिया | दक्षिणाश्रों की योग्यता से-स्वर्ग, पुत्र, धन, यश, 
विजय और मोक्ष तुम वेचने लगे। कामना से wedi जनता केः 
विलासी-समुदाय के ढोंग के लिए तुम्हारा धर्म आवरण हो 
गया है। जिस धर्म के आचरण के लिए पुष्कल स्वर्ण 
चाहिए, वह धर्म जन-साधारण की सर्म्पत्ति नहीं ! धर्म- 
वृक्ष के चारों ओर स्वर्ण के ar जाल फेलाये गये! 
ओर व्यवसाय की ज्वाला से वह दग्ध हो रहा है। जिन धनवानों 
के लिए तुमने धर्म को सुरक्षित wor, उन्होंने समझा कि धर्म 
धन से खरीदा जा सकता है; इसलिए थनोपार्जन मुख्य gar 
ओर धर्म गौण | जो पारस्य-देश की मूल्यवान्‌ मदिरा रात को 
पी सकता है, वह धार्मिक बने रहने के लिए प्रभात में एक. 
गो-निष्क्रय भी कर सकता है। धर्म को बचाने के लिए 
तुम्हें राजशक्ति की आवश्यकता हुई | धर्म इतना निर्वल है कि वहः 
पाशब बल के द्वारा सुरक्षित होगा ? ( 

ब्राह्मण--तुम कौन हो! मूर्खं उपदेशक ! हट जाओ | तुमः 
नास्तिक प्रच्छुन्न बौद्ध ! तुमको अधिकार क्या है कि हमारे धमं की 
व्याख्या करो ? | 

'घातुसेन--त्राह्मण क्यों महान हैं? इसीलिए कि वे त्याग ओर 
क्षमा की मूर्ति हैं | इसी के बल पर बड़े-बड़े सम्राटू उनके AAA क 
निकट निरस्त्र होकर जाते थे, और वे तपस्वी ऋत और रमृतः 
बृत्ति से जीवन-निर्वाह करते हुए सायं-प्रात: ग्रमिशाला में भगवान्‌ रू 


प्राथना करते थे-- 
aas alaa: सन्तु सव सन्तु निरामय: | 
सचे भद्राणि पश्यन्तु मा कॉश्चद्दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 
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आप लोग उन्हीं ब्राह्मणों की सन्तान हैं, जिन्होंने अनेक 
यज्ञों को एक बार ही बन्द कर दिया था। उनका धर्म समया- 
TET प्रत्येक परिवर्तेन को स्वीकार करता है ; क्योंकि मानव- 
ga ज्ञान का-जो वेदों के द्वारा हमें मिला है-प्रस्तार 
करेगी, उसके विकास के साथ बढ़ेगी; और यही धर्म की 
श्रेष्ठता है | 

प्रख्यातकोति--धर्म के श्रन्धभक्तो ! मनुष्य अपूर्ण है | 
इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है, अ्रपूर्ण होता 
RI यही विकास का रहस्य है यदि ऐसा न हो तो ज्ञान की 
ale असम्भव हो जाय | प्रत्येक प्रचारक को कुछ-न-कुछ प्राचीन 
असत्य-परम्पराओं का आश्रय इसी से ग्रहण करना पड़ता है। 
स्रमी धर्म, समय और देश की स्थिति के अनुसार, fga 
a रहे है आर होंगे | हम लोगों को gadi से उन जाता 
नक पूणता प्राप्त करनेवाले ज्ञानों से He न फेरना चाहिए | 
इम लोग एकही मूल धर्मकी दो शाखाएँ हैं। आओ, हम दोनों 
अपने उदार विचार के फूलों से ga-ga मानवों का कठोर पथ 
कोमल करें | 

बहुत से लोग-ठीक तो है, ठोक तो है, हम लोग व्यर्थ 
आपस में हदी कगड़ते हैं और श्राततायियों को देख कर घर में 
4 as क । हूणों के सामने तलवारें लेकर इसी तरह क्यों नहीं 

देंडनायक- यही तो बात है नागरिक | 

अख्यातकीति-मैं इस विहार का आचार्य हूँ, और मेरी 
सम्मति धार्मिक भगड़ों में बौद्धो को माननी चाहिए | में जानता 
ई कि भगवान्‌ ने प्राणिमात्र को बरावर बनाया है, और जीव-रक्ता 
इसीलिए धर्मे है। किन्तु जब तुम लोग स्वयं इसके लिए युद्ध 
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करोगे, तो हत्या की संख्या बढ़ेगीही। अतः यदि तुममें कोई सच्चा 
धार्मिक हो तो वह आगे आवे, और ब्राह्मणों से पूछे कि आपः 
मेरी बलि देकर इतने जीवों को छोड़ सकते हैं | क्योंकि इनः 
पशुओं से मनुष्यों का मूल्य ब्राह्मणों की दृष्टि में भी विशेष होगा | 
आइये, कौन आता है, किसे बोधिसत्व होने की इच्छा है | 
( वोद्दो मे से कोई नही हिलता ) 

प्रख्यात०--( हसकर ) यही पकाः धमोन्माद था? एक 
युद्ध करनेवाली मनोवृत्ति की प्रेरणा से उत्तेजित होकर ग्रधर्म 
करना और धर्माचरण की दुन्दुभी बजाना -यही आपकी करुणा कीः 
सीमा है! जाइये, घर लौट जाइए। (may से ) आओ्रो रक्त 
पिपासु धार्मिक ! लो, मेरा उपहार देकर अपने देवता को सन्तुष्टः 
करो ! ( सिर फुका लेता हे ) 

घाह्मण--( तलवार फॅककर ) धन्य हो महाश्रमण ! में नहीं 
जानता था कि तुम्हारे-ऐसे धार्मिक भी इसी संघ में हैं| मैं बलि, 
नहीं करूँगा | 

[ जनता मे जयजयकार ; स्र MM जाते हैं ] 
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| पथ में विजया और मातृगुप्त | 
विजया — नहीं कविवर ! ऐसा नहीं | 
माठ्गुप्त--कौन, विजया ! 
विजञया-आइचरयं और शोक का समय नहीं है | सुकवि- 
एशिरोमणि ! गा चुके मिलन-संगीत, गा चुके कोमल कब्पनाओं के 
-लचीले गान, रो चुके प्रेम के पचड़े ! एक बार वह उद्बोधन-गीत गा 
दो कि भारतीय अपनी नरवरता पर विश्वास करके WAT भारत की सेवा 
के लिए aaa हो जायेँ ! 
मातृगुप्त- कौन, विजया ! 
विजया-हाँ मातृगुप्त ! एक प्राण बचाने के लिए जिसने 
तुम्हारे हाथ में काइमीर-मंडल दे दिया था, ग्राज तुम उसी सम्राटू 
को खोजते -हो। एक नहीं, ऐसे aa स्कन्दगुप्त, ऐसे agai 
देव-तुस्य उदार युवक, इस जन्मभूमि पर उत्सर्ग हो जायँ | सुना दो 
बह संगीत--जिससे पहाड़ हिल जाय और सप्तुद्र BIT कर रह जाय; 
BUS लेकर मुचकुन्द की मोह-निद्रा से भारतवासी जग पडे | 
-हम-ठुम गली-गली कोने-कोने पर्यटन करेंगे, पैर पड़ेंगे, लोगों को 
जगावेंगे | 
मातृयुप्त--वीर वाले ! दुम धन्य हो | आज से में यही करूँगा | 
( देखकर ) वदृ लो--चक्रपालित श्रा रहा है ! 
( चक्रपालित का प्रवेशा ) 
चक्क०--लक्ष्मी की लीला, कमल के पत्तों पर जल-बिन्दु, 
“आकाश के मेघ-समारोह-श्ररे इनसे भी क्षुद्र नीहार-कशिकाश्रों 
-की प्रभात-लीला | मनुष्य की अ्रहष्ट-लिपि वैसी ही है, जैसी ale 
-रेखाश्रों से कृष्ण मेघ में त्रिजली की वणुंभाला-एक चण में प्रज्वलित, 
दूसरे aq में विलीन होने वाली ! भविष्यत्‌ का अनुचर तुच्छ मनुष्य 
केवल अतीत का स्वामी है! 
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मातग़ुप्त--बन्धु चक्रपालित ! 
चक्क०--कोन, मातृगुप्त ? 
भोम०--( aga प्रवेश करके ) कहाँ है मेरा भाई, मेरे हृदय का 


बल, IAA का तेज, बसुन्धरा का शृङ्गार, वीरता का वरणीय बन्धु, , 


मालव-मुकुट Blea बन्धुवर्मा ! 

( ग्रख्यातकीति ओर श्रमण का प्रवेश ) 
मख्यात०-सब पागल, लूटे गये-से, अनाथ और आश्रय- 
हीन--यही तो हें! maig के कुचले हुए अंकुर, aa 
साम्राज्य-पोत के टूटे हुए पटरे और पतवार, ऐसे वीर हृदय ! 
ऐसे उदार ! ! 

मातठगुप्त-त॒म कौन हो? 

प्रख्यात०--सम्मवत: तुम्हीं मातृगुप्त हो ! 
माठगुप्त--( शंका से देखता हुआ ) क्यों ग्रहेरी कुत्तों के समान 
aad हुए यहाँ भी ! परन्तु तुम...... 

प्रख्यात०--संदेह मत करो मातृगुप्त ! शेशव-सहचर कुमार 
थातुसेन की आज्ञा से मैं तुम लोगों को खोज रहा हूँ । यह लो 
प्रमाण-पत्र | 

aaga- पढ़ “कर ) धन्य सिंहल के युवराज श्रमण ! 
कद देना, मैं आज्ञानुसार चलूँगा, और कनिष्क-चेत्य के समीप 
भेंट होगी | 

प्रख्यात०--कल्याण हो ! ( जाता है ) 

विजया--कहाँ चले हम लोग ? 

मातग़ुप्त--उसी जंगल में ! 

[ सत्र लोग जाते हैं ] 
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[ कमला की कुटी | 
( विचित्र अवस्था में स्कन्दयुप्त का प्रतेश ) 
स्कन्द०-बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि ओर 
पागलों की-सी सम्पूर्ण विस्मृति मुके एक साथ चाहिए । चेतना 
कहती है कि तू राजा है, और उत्तर में जेसे कोई कहता है कि तू 
खिलौना है--उसी खिलवाड़ीं बटपत्रशायी बालक के हाथों का 
खिलौना है | तेरा मुकुट श्रमजीवी की टोकरी से भी तुच्छ है? 
करुणा-सहचर--क्या जिस पर कृपा होती है, उसी को दुःख 
का अमोघ दान देते हो ? नाथ ! मुझे दुखों से भय नहीं, संसार के 
संकोच-पूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं 8 वैभव की जितनी कड़ियाँ 
Zea हैं, उतना ही मनुष्य बन्धनों से gear है, और तुम्हारी ओर 
अग्रसर होता है परन्तु... ...यह ठीकरा इसी सिर पर फूटने को था ! 
आय्ये-साम्राज्य का नाश इन्हीं आँखों को देखना था! हृदय sig 
उठता है, देशाभिमान गरजने लगता है ! मेरा स्वत्व न हो, 
मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं | यह नीति और सदाचारों 
का महान आश्रय-वृक्त--गुप्त साम्राज्य-हरा-भरा रहे, और कोई 
भी इसका उपयुक्त रक्षक हो। श्रोह! जाने दो, गया, सब कुछ 
गया ! मन बहलाने को कोई वस्तु न रही । कर्तव्य विस्मृत ; 
भविष्य--अन्धकार-पूर्ण, लच्यह्दीन दौड़ और श्रनन्त सागर का 
संतरण है ! 
बजा दो वेणु मनमोहन / वजा दो | 
हमारे ga जीवन को जगा दो 
विमल स्वातंत्र्य का वस मंत्र फूको | 
हमें सब भीति-बखन से हुड़ा दो! 
सहारा उन AJAA का मिले हॉ | 
रसीले राग में मन को मिला दो | 
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तुम्ही सत हो इसी की चेतना हो | 
है न इसे अ।नन्दमय जीवन बना दो | 
( TAN में कुकता है; उन्मत्त माव से शर्वनाग का प्रवेश ) 
__ श०-छीन लिया, गोद .से छीन लिया; सोने के लोभ से 
भरे लालों को शूल पर के मांस की तरह सेंकने लगे! जिन पर 
FAM का भांडार छुटाने को मैं प्रस्तुत था, उन्हीं गुदड़ी के: 
लालों को राक्षसों ने-हूणों ने-लुरेरों ने--लूट लिया ! किसने 
आहों को सुना ? भगवान्‌ ने! नहीं, उस RR ने नहीं सुना । 
देखते हुए भी न देखा | आते थे कभी. एक पुकार पर, दोड़ते थे 
कभी आधी आइ पर, अवतार लेते. थे कमी श्राय्या की दुर्दशा 
से दुखी होकर $ अब नहीं.। देश के हरे कानन चिता बन रहे. हैं 
घधकती हुई नाश की प्रचंड ज्वाला दिग्दाह कर रही है। अपने. 
ज्वालामुखियों को बर्फ की मोटी. चादर से छिपाये हिमालय मौन 
है, पिघल कर क्‍यों नहीं समुद्र से जा मिलता! अरे जड़, मूक 
बिर, प्रकृति के टीले ! " 
( उन्मत्त भात से ग्रस्थान ) 
‘ स्कन्द्०--कीन है ! यह शर्वनाग है क्या! क्या ग्रन्तर्वेद भी 
QU से पादाक्रान्त हुआ! at अर््यावर्त के दुदैव बिजली के 
aqi से क्‍या भविष्यत्‌ लिख रहा है! भगवान्‌ ! यह ग्रधोन्मत्त 
शावं | आय्यंसाम्राज्य की , हत्या का कैसा भयानक दृश्य है! 
कितना वीमत्स है ! सिंहों की विद्दारस्थली में शपृगाल-वृन्द सड़ी 
wa नोच रहे हैं! i 7 Se | 
( पयली रामा कां वैश ; स्कन्द को देखकर ) 
z रामा-लुटेरा है तू भी :! कया लेगा, मेरी सूखी Rai ! तेरे 
दाँतों से gent ! देख तो--( हाथ बढ़ाती है ) । 
स्कन्द०--कोन ? रामा ! ELAT 
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न्द्गुप्त 


रामा-- ( आश्चर्य से ) में रामा हूँ! हाँ, जिसकी संतान को 
aul ने पीस डाला ! ( ठहर कर ) मेरी ? मेरी संतान ! इन श्रभागों 
की-सी वे नहीं थीं। वे तो तलवार की बारीक धार पर पेर फला कर 
सोना जानती थीं ! घघकती हुई ज्वाला में हँसते हुए कूद पड़ती 
थीं। दुम ( देखती हुईं get भी नही, SE, कायर भी नहीं 
WHA बातों A भुलानेवाले तुम कौन हो ! देखा था एक दिन ! 
वही तो है जिसने अपनी प्रचंड हुंकार से दस्युओं को केपा दिया 
था, ठोकर मार कर सोई हुई श्रकर्मण्य जनता को जगा दिया था, 
जिसके नाम से रोएँ खड़े हो जाते थे, भुजाएं फड़कने लगती थीं । 
वही स्कन्द--रमणियों का रक्षक, बालकों का विश्वास, gal का. 
आश्रय और श्रार्य्याव्त की SIGAN 0 नहीं, श्रम हुआ ! तुम निष्प्रभ, 
निस्तेज, उसी के मलिन चित्र से तुम कौन हो! 

( प्रस्थान ) 
स्कन्द०--(वेटकर ) आह ! मैं वही सकन्द हूँ--अकेला, निस्सद्दाय ! 
( कमला कुटी खोलकर बाहर निकलती है ) 

कमळा--कौन कहता है तुम अकेले हो £ समग्र संसार तुम्हारे 
साथ है | स्वानुभूति को जाणत करो । यदि भविष्यत्‌ से डरते. हो 
कि तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उस अनिवाये सोत से 
लड़ जाओ। Ger प्रचंड और विश्वासपूर्ण पदाघात से विन्ध्य 
के समान कोई शेल उठ खड़ा होगा, जो उस विप्न-खोत को लौटा 
देगा ! राम और कृष्ण के समान क्या तुम भी अवतार नहीं हो 
सकते ie लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझ कर 
करता है, वही ईश्वर का अवतार है | उठो स्कन्द (आउरी वृत्तियों 
का नाश करो, सोने वालों कों जगाओ्रो, और रोनेवालों को 
हसाओ | आरय्यावर्त तुम्हारे साथ होगा और उस आर्य्य-पताका 
के नीचे समग्र विश्व होगा | वीर ण 
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स्कंद०--कोन ठुम ? भटाक की जननी | 
( नेपथ्य से कन्दन--त्रचाओ ! का शब्द ) 

स्कंद्‌०-कोन ? देवसेना का-सा शब्द ! मेरा wen क्‌हाँ 
है! ( जाता है ) È 

(देवसेना का पीछा करते हुएहण का अवेश ) 

देवसेना--भीम | भाई ! मुझे इस अत्याचारी से बचाओ, कहाँ गये ? 

हृण-कोन gh बचाता है ! ( पकड़ना चाहता है, देवतेना 
gt निकाल कर आत्महत्या किया चाहती हे | पणादत्त सहसा एक 
AR से आकर एक हाथ से हूण ANRT, दूसरे हाथ से देवसेना 
की दुर पकड़ता है। ) 

हण-- क्षमा हो! 

पर्णदत्त--ग्रत्याचारी ! जा, तुके छोड़ देता हुँ । श्रा वेटी, 
हम लोग चलें भहादेवी की समाधि पर | 

कमला--कहाँ, वहीं--कनिष्क के स्तूप के पास ! 

देवसेना-हाँ, कोन कमला देवी ! 

कमला- वही अभागिनी | 

देवसेना--अच्छा, जाती हूँ ; फिर मिलूंगी । 

( पर्णदत्त के साथ देवसेना का अस्थान ) | 
( ERRIA का ग्रवेश ) 

स्कद०-कोई नहीं मिला | कहाँ से वह पुकार आई थी ! मेरा 
हृदय व्याकुल हो उठा है। सच्चे मित्र बन्धुवर्मा की धरोहर ! ओह ! 

कमला--वह सुरक्षित है, घबराइये नहीं | कनिष्क के स्तूप 
के पास आपकी माता की समाधि है, वहीं पर पहुँचा दी गई है | 

स्कंद--माँ ! मेरी जननी ! तू भी-न रही ! हा ! 

( मूर्छित होता है; कमला उसे कुटी में उठा ले जाती है |) 
[ vR ] 
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मुद्गल-{राजा से रंक और ऊपर से नीचे ; कभी gaa 
दानव, कभी स्नेह-संवलित मानव; कहीं वीणा की भनकार, कहीं 
दीनता का तिरस्कार ( सिर पर हाथ रख कर बैठ जाता है) 

भाग्यचक्र | तेरी बलिहारी ! जयमाला यह सुन कर कि बन्धुवर्मा 
चीर गति को प्राप्त हुए, सती हो गई, और देवसेना 
को लेकर बूढ़ा Wad देवकुलिक का-सा महादेवी की समाधि पर 
जीवन व्यतीत कर रहा है । चक्रपालित, और भीमवर्मा और मातृ- 
गुप्त, राजाधिराज को खोज रहे हैं | सब fafea! सुना है कि 
विजया का मन कुछ फिरा है, वह भी इन्हीं लोगों के साथ मिली 
है ; परन्तु उस पर विश्वास करने को मन नहीं करता | अनन्तदेवी 
ने पुरगुप्त के साथ संधि कर ली है; मगध में महादेवी श्रौर 
परम भट्टारक बनने का अभिनय हो रहां है Ramz की उपाधि 
है श्रकाशादित्य ; परन्तु प्रकाश के स्थान पर अधेरा है! आदित्य 
में गर्मी नहीं | सिंहासन के सिंह सोने के हैं.! समस्त भारत 
हूणों के चरणों में लोट रहा है, और भटाकं मूर्ख की बुद्धि के 
समान अपने कर्मों पर पश्चात्ताप कर रहा है | ( सामने देखकर ) 
वह विजया आ- रही है ! तो हट चलँ |) 

( उठकर जाना चाहता हे ) 


विजया - अरे मुद्गल ! जैसे पहचानता ही न हो! सच है, 
समय बदलने पर लोगों की आँखें भी बदल जाती हैं। 
मुदूगल-ठम कौन हो जी ! वेजान-पहचान की छेड़छाड़ 
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अच्छी नहीं लगती और तिस पर में हूँ safest | जहाँ देखो वहीं यह 
प्रश्‍न होता है ; मुझे उन बातों के सुनने में भी संकोच होता है--मुझूसे 
रूठे हुए हैं ! किसी दूसरे पर उनका स्नेह है ! वह सुन्दरी कब मिलेगी ! 
मिलेगी या नहीं !--इस देश के छत्रीले छेल और रसीली छोकरियों 
ने यही प्रश्‍न गुरुजी से पाठ में पढ़ा | श्रभिसार के लिए, मुहूत्त॑ पूछे 
जाते हैं ! 

विजया--क्या सुदूगल ! मुझे पहचान लेने का भी तुम्हें अवकाश 
नहीं है ! 

सुद्गल-श्रवकाश हो या नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं | 

विज्या--क्या आवश्यकता न होने से मनुष्य, मनुष्य से वात न 
करें ! सच हे,$ग्रावश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल्त है परन्तु 
मनुष्यता भी कोई वस्तु है मुद्गल ! 

मुद्गल--उसका नाम न लो | जिस हृदय में अखंड वेग है, dia 
तृष्णा से जो पूर्ण है, जो Hava और क्ररताओं का भांडार है, जो 
अपने सुख--अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत 
है, उसे मनुष्यता से क्‍या सम्बन्ध है! | 

विजया--न सही, परन्तु इतना तो बता सकोगे, सम्राट 
स्कन्द्गुप्त से कहाँ भेंट होगी! क्योंकि यह पता चला है किवे 
जीवित हैं| 

मुदूगल--क्या तुम महाराज से भेट करोगी, किस मह से ! अवन्ती 

में एक दिन यह बात सब्र जानते थे कि विजया महादेवी होगी ! 

चिज्ञया--उसी एक दिन के बदले मुद्गल आज मैं फिर कुछ 
कहना चाहती हूँ | बही एक दिन का अतीत श्राज तक का भबिष्य 
छिपाये था। ; 

मुद्गल--त॒म्हारा साहस तो कम नहीं है | 

विजया- मुद्गल | बता दोगे! 
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सुद्गल--तुम विश्वास के योग्य नहीं | अच्छा अब और तुम क्या 
कर लोगी। देवसेना के साथ जहाँ wed रहते हैं, आज कमलादेवी के 
कुटीर से सम्राट्‌ वहीं अपनी जननी की समाधि पर जाने वाले हैं, उसी 
कनिष्क-स्तूप के पास | अच्छा, में जाता हूँ | देखो विजया ! मैंने बता 
दिया, पर सावधान ! 

( जाता है ) ै 

विजया--उसने ठीक कहा । सुके स्वयं अपने पर विशवास नहीं | 
स्वार्थ में ठोकर लगते ही मैं परमार्थ की ओर दौड़ 'पड़ी ; परन्तु क्या 
यह सच्चा परिवर्तन है! क्या मैं अपने को भूल कर देश-सेवा कर 
सकंगी ! क्‍या देवसेना......ओह ! फिर मेरे सामने वही समस्या | 
ma तो स्कन्दगुप्त सम्राट्‌ नहीं है; प्रतिहिंसे, सो जा। क्‍या कहा! 
नहीं, देवसेना ने एक बार मूल्य देकर खरीदा था; परन्तु विजया 
भी एक बार वही करेगी। देश-सेवा तो होगी ही, यदि मैं 
अपनी भी कामना पूरी कर सकती ! मेरा wave अभी बचा 
है, उसे रा करने के लिए ame को दूँगी, और एक 
बार बन्‌ महादेवी | Far नहीं होगा! अवश्य होगा | अहृष्ट ने 
इसीलिए उस रक्षित रत्नण्ह को बचाया है | उससे एक साम्राज्य 
खे सकती हूँ | तो आज बही करूंगी, और इसमें दोनों होंगे-- 
स्वार्थ ग्रौर परमार्थ | ी 

( प्रस्थान ) 
( भटाक का प्रवेश ) 

भटाक--अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा $ परन्तु परि- 
णाम में मधुर होता है। ऐसा बीर, ऐसा उपयुक्त और ऐसा 
परोपकारी सम्राट्‌ | परन्तु गया- मेरी ही भूल से सब गया ! 
आज भी वे शब्द सामने श्रा जाते हैं, जो उस बूढ़े अमात्य ने 
कहे थे--'भटाक, सावधान ! जिस कालभुजंगी राष्ट्रनीति को 
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लेकर तुम खेल रहे हो, प्राण देकर भी उसकी रक्षा करना |? हाय ! न 
हम उसे वश में कर सके ओर न तो उससे अलग हो सके | मेरी उच्च 
आकांक्षा, वीरता का. दम्भ, पाखंड की सीमा तक पहुँच गया। 
अनन्तदेवी--एक क्षुद्र नारी--उसके कुचक्र में, आशा के प्रलोभन 
में, aa सब बिगाड़ दिया । सुना है कि कहीं यहीं स्कन्दगुप्त भी हैं; 
चलू उस महत्‌ का दर्शन तो कर लूँ | 


१३५ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 
eaga 2 


[ कनिष्क स्तूप के पास महादेवी की समाधि ] 
` (अकेला aT टहलते हुए) | 
iN 
Wisd-<aet रोटियाँ बचा केर -रखंनी पड़ती हैं | जिन्हें कुत्तों 
को देते हुए संकोच होता a, sé shea wal का सञ्चय ! 
अक्षय निधि के समान उन परं पहरा देता हूँ |. मैं रोऊँगा नहीं p 
~ परन्तु यह रक्षा क्या केवल जीवन का'बोक वहन करने के लिए है? 
नहीं, पण ! रोना मत। एक ag भी aig आँखों में न दिखाई पड़े | 
gH जीते रहो, तुम्हारा उद्देश सफल होगा । भगवान्‌ यदि होंगे, तो 
कहेंगे कि मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय था| संतोष कर उछलते 
हुए हृदय ! सन्तोष कर, तू रोटियों के लिए नहीं जीता है ; तू उसकी 
भूल दिखाता है, जिसने तुझे उत्पन्न किया 2) परन्तु जिस काम 
को कभी नहीं किया, उसे करते नहीं बनता, स्वांग भरते नहीं 
बनता ; देश के बहुत-से दुर्दशा-ग्रस्त बीर-इदयों की सेवा के लिए 
करना पड़ेगा | मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा यह पाप ही ग्रापदर्म होगा ; साक्षी 
रहना भगवान्‌ D 
À ( एक नागरिक का प्रवेश ) 
Wio—arat! कुछ दे दो। 
नागरिक--और वह तुम्हारी कहाँ गई बह...... / संक्रेत 
करता है ) 
पणे०--मेरी बेटी स्नान करने गई | बाबा ! कुछ दे दो | 
नागरिक-मुझे उसका गान बड़ा प्यारा लगता है, अगर 
वह गाती, तो तुम्हे कुछ अवश्य मिल जाता | अच्छा, फिर आऊंगा | 
( जाता है) 
(_पर्णे०--( दाँत dia कर )-नीच, gum, बिलास का are 
कीय कीड़ा ! बालों को सँवार कर, अच्छे कपड़े पहनकर, अब 
भी घमंड से तना हुआ निकलता है ! कुलबधुओं का अपमान 
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सामने देखते हुए भी AFF कर चल रहा है ; अब तक विलास श्रौर 
नीच वासना: नहीं गई ! जिस देश के नवयुवक ऐसे हों, उसे अवश्य 
दूसरों के अधिकार में जाना चाहिए | देश पर यह विपत्ति, फिर भी यह 
निराली धज 

देवसेना--( प्रवेश करके ) क्या है बावा | क्यों fas रहे हो ? 
जाने दो, जिसने नहीं दिया--उसने ्रपना ; कुछ तुम्हारा तो 
नहीं ले गया | 

पर्ण०--अपना ! देवसेना ! अन्न पर स्वत्व है भूखों का और 
धन पर स्वत्व है देशवासियों का | प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए--हम 
भूखों के लिए--रख छोड़ा है | वह थाती है; उसे लौटाने में इतनी 
कुटिलता ! विलास के लिए उन के पास पुष्कल धन है, और दरिदरों 
के लिए नहीं ! अन्याय का समर्थन करते हुए तुम्हे भूल न जाना' | 

चाहिए कि...... 

___ देवसेना-वाबा ! क्षमा करो | आने दो, कोई तो देगा | 

पर्ण०--हमारे ऊपर सेकड़ों अनाथ बीरों के बालकों का भार है | 
बेटी | वे युद्ध में मरना जानते हैं ; परन्तु भूख से तड़पते हुए उन्हें देखः 
कर आँखों से रक्त गिर पड़ता है | 

देवसेना--बाबा ! महादेवी की समाधि स्वच्छु करती हुई 
आरा रही हूँ। कई दिन से भीम नहीं आया, मातृगुप्त भी नहीं $. 
सब कहाँ हैं ! 

पर्ण०--श्रावेंगे वेटी ! तुम बेठो, मैं अभी आता हूँ | 

( प्रस्थान ) 

देवसेना Unie की अन्तिम लहरदार और आश्रयहीन' 
तान, धूपदान की एक क्षीण गन्ध-रेखा, कुचले हुए फूलों का म्लान 
सौरभ, और उतक्षव के पीछे का अवसाद, इन सञ्रों की प्रतिकृति मेरा' 
ga नारी-जीवन ! मेरे प्रिय गान ! अब क्यों गाऊ और क्या सुनाऊ £: 
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'स्कंद्गुप्त 
इस बार-बार के गाये हुए गीतों में क्या आकर्षण है--क्या बल है जो 
'खींचता हे! केवल सुनने की ही नहीं, प्रत्युत जिसके साथ श्रनन्त काल 
'तक कंठ मिला रखने की इच्छा जग जाती है। 
(गाती है ) 
शुन्य गगन में खोजता जेते चन्द्र निराश, 
राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश | 
हृदय / तू खोजता किसको छिपा हे कोन-सा gad, 
मचलता है बता क्या दूँ छिपा THA न कुछ AAA | 
रस-निधि में जीवन रहा, fel न फिर भी प्यास, 
मुंह खोले मुक्तामयी सीपी स्वाती are! 
हृदय ! तू हे बना जलनिधि, लहरियाँ Aad तुझें, 
मिला अब कौन-सा नवरत्न जो पहले न था तुझमें ! 
( अस्थान ) 
( वैश बदले हुए स्कन्दयुप्त का प्रवेश ) 
स्कृद०--जननी ! तुम्हारी पवित्र स्मृति को प्रणाम ! 
( समाधि के समीप घुटने टेक कर फूल चढ़ाता है ) 
माँ ! अन्तिम बार आशीर्वाद नहीं मिला, इसीसे यह कष्ट, यह 
अपमान | माँ तुम्हारी गोद में पलकर भी तुम्हारी सेवा न कर सका-- 


यह अपराध चमा करो | 
( देवसेना का प्रवेश ) 


देवसेना--( पहचानती हुईं ) कौन ! अरे | सम्राट की जय हो ! 
स्कदगुप्त--देवसेना ! र 
देवसेना--हाँ राजाधिराज ! धन्य भाग्य, आज दर्शन हुए | 
-स्कंद्यु्त--देवसेना ! बड़ी-बड़ी कामनाएँ थीं | 

देवसेना- सम्राट्‌ | 

स्कद्गुप्त--क्या तुमने यहाँ कोई कुटी बना ली है ! 
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देवसेना--हाँ, यहीं गाकर भीख माँगती हूँ, और met पणंदत्त के 
साथ रहती हुईं महादेवी की समाधि परिष्कृत करती हूँ. | 

कन्द०--मालवेश-कुमारी देवसेना ! तुम और यह कर्म ! 
समय जो चाहे करा ले! कभी हमने भी तुम्हें अपने काम का 
बनाया था | 


देवसेना ! यह सब मेरा प्रायश्चित्त है | आज मैं बन्ध॒वर्मा की 
आत्मा को क्या उत्तर दूँगा ? जिसने निःस्वार्थ भाव से सब कुछ मेरे 
चरणों में अर्पित कर दिया था, उससे केसे Say होऊँगा ? मैं यह सब 
देखता हूँ, ओर जीता हूँ | 
ै देवसेना- में अपने लिए ही नहीं माँगती देव ! ग्राय्ये पर्ण- 

दत्त ने साम्राज्य के बिखरे हुए सब रत्न एकत्र किये हैं, वे सब 

निरवलम्ब हैं| किसी के पास टूटी हुई तलवार ही बची है, तो 
किसी के जीणे वस्त्र-खंड | उन सब की सेवा इसी आश्रम में 
होती है | 

स्कन्दू०--वृद्ध Wad, तात war! तुम्हारी यह दशा! 
जिसके लोहे से आग बरसती थी, वह जंगल की लकड़ियाँ बटोर 
कर आग सुलगाता है! देवसेना ! अब इसका कोई काम नहीं; 
चलो महादेवी की समाधि के सामने प्रतिश्रुत हो, हम तुम 
अब अलग न होंगे । साम्राज्य तो नहीं है, में बचा हूँ; वह 
अपना ममत्व तुम्हें अर्पित करके Say होऊँगा, और एकांत- 
वास FEM | 

देवसेना--सो न होगा सम्राट ! में दासी हूँ। मालव ने जो 
देश के लिए उत्सर्ग किया है, उसका प्रतिदान लेकर मृत त्मा 
का अपमान न कहगी। ame! देखो, यहीं पर सती जयमाला 
की भी छोटी-सी समाधि है, उसके गौरव की भी रक्षा होनी चाहिए | 
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स्कन्द्‌०-_देवसेना ! बन्धुवर्मा की भी तो यही इच्छा थी | 
देवसेना--परन्तु क्षमा हो सम्राट ! उस समय आप विजया का 
स्वप्न देखते थे ; अब प्रतिदान लेकर में उस महत्त्व को कलंकित न 
करू गी | मैं आजीवन दासी बनी रहूँगी ; परन्तु आपके प्राप्य में भाग 
न लूँगी | 
स्कन्द्‌०--देवसेना | एकांत में, किसी कानन के कोने में, तुम्हे 
देखता हुआ, जीवन व्यतीत करेगा । सम्राज्य की इच्छा नहीं-- 
एक बार कह दो | 
देवसेना-तब तो और भी नहीं ! मालव का महत्त्व तो रहेगा ही, 
परन्तु उसका उद्देश भी सफल होना चाहिए । आप को अकर्मण्य 
बनाने. के लिए देवसेना जीवित न रहेगी! सम्राट , क्षमा हो | इस 
हृदय में... ...आह ! कहना ही पड़ा, स्कन्दगुप्त को छोड़ कर न तो 
कोई दूसरा आया रौर न वह जायगा। श्रभिमानी भक्त के समान 
निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए ; उसे कामना 
के भवर में फॅसा कर कलुषित नकीजिए | नाथ ! मैं आपकी 
ही हूँ, मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लिया नहीं 
चाहती | 
( पैरों पर गिरती है ) 
स्कन्द०--( आंसू पोंछता हुआ ) उठो देवसेना ! तुम्हारी विजय 
हुई | आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुमार-जीवन ही व्यतीत 
करू गा। मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है | 
देवसेना-हैं, हैं, यह क्या fear? 
स्कन्द०--कल्याण का श्रीगणेश ! यदि सम्रा्य का उद्धार कर 
सका, at उसे पुरगुप्त के लिए निष्कंटक छोड़ जा सकंगा | 
दृबसेना--( नि.श्‍वाप लेकर ) देवव्रत ! तुम्हारी जय हो । जाऊ 
्ाय्यं पणेदत्त को लिवा लाऊ | ( प्रस्थान ) 
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( विजया का प्रवेश ) + 

विजया--इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मौह--- 

जैसे सरस्वती के शोणित जल न्दीवर का विकास | इसी 
कारण श्रत्र भी में मरती हूँ | मेरे स्कन्द ! मेरे प्राणाधार ! 


स्केल्दूठ--( घूम कर )--यह कोन इन्द्रजाल मंत्र ? अरे विजया ! 
विजया- हाँ, में ही हूँ। 


स्कन्द०--तुम कसे ? 

[चिजया- तुम्हारे लिए मेरे अन्तस्तल की आशा जीवित है ! 

स्कन्द्०-- नहीं विजया ! उस खेल को खेलने की इच्छा नहीं 
यादे दूसरी बात हो तो कहो | उन बातों को रहने दो | 

विजया--नहीं, सुके कहने दो | ( सिसकती हुई ) मैं अब 


स्कन्द्‌्०--चुप रहो विजया ! az मेरी आराधना: की तपस्या 
की भूमि हे, इसे प्रवञ्चना से कलुषित न करो | तुम से यदि स्वर्ग 
भी मिले, तो मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ | 

Raar A? पास अभी दो रत्न-ह छिपे हैं, जिनसे सेना 
एकत्र करके तुम सहज ही उन हूणों को परास्त कर सकते हो | 

स्कन्द०- परन्तु, साम्राज्य के लिए में अपने को नहीं वेच 
सकता | विजया ! चली जाओ ; इस निलंज्ज प्रलोभन की आव- 
दयकता नहीं | यह प्रसंग यहीं तक. . . . | 

विज्ञया--मैंने देशवासियों को सन्नद्ध करने का संकल्प किया 
है, और we का संसर्ग छोड़ दिया है | तुम्हारी सेवा के उप- 
कत बनने का उद्योग कर रही हूँ। मैं मालव और सौराष्ट्र को 
तुम्हारे लिए स्वतन्त्र करा दंगी ; श्र्थंलोभी हूण-दस्युओं से उसे 
छुड़ा लेना मेरा काम है | केवल तुम स्वीकार कर तो| 

स्क्रन्द०--विजया ! तुमने मुझे इतना लोभी समझ लिया 


१४१ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


HATA 


हे! मैं ama बनकर सिंहासन पर बेठने के लिए नहीं हूँ 
शस्र-्रल से शरीर देकर भी यदि हो सका, तो जन्म-भूमि का 
उद्धार कर लूँगा | सुख के लोभ से, मनुष्य के भय से, में उक्तोच 
देकर क्रीत साम्राज्य नहीं चाहता । 

विजया-_क्या जीवन के प्रत्यक्ष सुखों से तुम्हें वितुष्णा हो 
गई है ! आओ, हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनन्द लो | 

स्कन्द्०-्और असहाय दीनों को, राक्षसों के हाथ, उनके 
भाग्य पर छोड़ दूँ? 

विजया--कोई दुःख भोगने के लिए है, कोई सुख | फिर सत्र 
का बोझा अपने सिर पर लाद कंर क्यों व्यस्त होते हो ? 

स्कन्द्०-परन्तु इस संसार का कोई उद्देश है। इसी पृथ्वी कोः 
स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगा ; विशव-नियन्ता 
का ऐसा ही उद्देश मुके विदित होता है | फिर उसकी इच्छा क्यों 
न पूर्ण करू ? विजया ! मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अत्र हूँ-पर- 
मात्मा का श्रमोघ अस्र हूँ | मुझे उसके संकेत पर केवल ग्रत्याचारियों 
के प्रति प्रेरित होना है। किसी से मेरी शत्रुता नहीं । क्योंकि मेरी 
निज की कोई इच्छा नहीं | देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति 
कार्य कर रही है, पवित्र प्राकृतिक नियम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं. 
सन्नद्ध हैं | में उसी ब्रह्मचक्र का एक... 

चिजया--रइने दो यह थोथा ज्ञान | प्रियतम ! यह भरा हुआ 
यौवन और प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है। 
उन्मुक्त आकाश के नील-नीरद-मंडल में दो ब्रिजलियो के समान 
क्रीड़ा करते-करते हम लोग तिरोहित हो जायें | और उस क्रीड़ा में, 
तीव्र आलोक हो, जो हम लोगों के विलीन हो जाने पर भी जगत्‌ 
की आँखों को थोड़े काल के लिए बन्द कर रक्खे। स्वर्ग की, 
कल्पित अ्रप्सराएँ और इस लोक के अनन्त पुण्य के भागी, 
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पञ्चम अंक 


जीव भी जिस सुख को देख कर ्ाइचर्य-च कित हों, वही मादक सुख, 
घोर आनन्द, विराट विनोद, हम लोगों का आलिंगन करके धन्य हो 
जाय ! 

अयरु-धूम की श्याम MERA उलझी हों इन अलकों से ,. 

व्याकुलता-लाली के डोरे इधर Fa हों पलकों से | 

व्याकुल बिजली-सी तुम मचलो आदर हृदय-घनमाला से ,. 

आसू वरुनी से उलके हों, अधर ग्रेम के प्याला से | 

इस उदास मन की अभिल्लापा अटकी रहे प्रलोभन से ,. 

व्याकुलता A-A वल खाकर उलझ रही हो जीवन से | 

छुबि-प्रकाश किरणा उलझी हों जीवन के भविष्य तम से , 

ये लायेंगी रंग चुलालित होने दो कसन सम से। 

इस आकुल जीवन की घड़ियों इन निष्ठुर आवातों से , 

बजा करे अगणित यन्त्रों से सुख-दुख के अनुपातों से | 

उखड़ी aid उछल रही हों घड़कन से कुछ परिमित हो , 

अनुनय उलर रहा हो तीखे तिरस्कार से लांछित हो | 

यह gia दीचता रहे उलझी किर चाहे ठुकराओ , 

निर्दयता के इन चरणों से जिसमें तुम भी सुख पाओ। 

( स्कन्द के पेरों को THs) है ) 

स्कन्द्‌०--( पेर ag कर ) विजया ! पिशाची ! हट जा ; नहीं 
जानती,.मैंने आजीवन कौमार-ब्रत की प्रतिज्ञा की है | 

विजया--तो क्या मैं फिर हारी ? 

( ATÈ का अवेश ) 

भटाक--निलंज हार कर भी नहीं हारता, मर कर भी नहीं मरता | 

विजया--कौन, भटाक ! 

भटाक--हाँ, तेरा पति भटार्क। दुश्चरित्रे | सुना था कि 
ah देश-सेवा करके पवित्र होने का अवसर मिला है ; परन्तु दिख 
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-स्कन्द्गुप्त 


"पशु कभी एकादशी का ब्रत करेगा--कभी पिशाची शन्ति-पाठं पढ़ेगी? 
विजया--( तिर नीचा करके ) श्रपराध हुआ | 
भटाके--फिर भी किसके साथ ! जिसके ऊपर ग्रत्याचार 
करके में भी लज्जित हूँ, जिससे क्षमा-याचना करने मैं ग्रा रहा था | 
-नीच स्त्री ! 
विजया--धोर अपमान, तो बस... 
( छुरी निकाल कर आत्म-हृत्या करती है ) 
'सकन्द्‌०--भटार्क ! इसके शव का संस्कार करो | 
भटाक-देव ! मेरी भी लीला समाप्त है | 
( दुरी निकालकर अपने को मारना चाहता हे, स्कन्द हात 
पकड़ लेता है) 
स्कन्द॒०--तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की ग्रावश्‍यकता 
है | तुम्हारा यह प्रायरिचित्त नहीं | रणभूमि में प्राण देकर जननी जन्म 
भूमि का उपकार करो | Here ! यदि कोई साथी न मिला, तो साम्राज्य 
के लिए नहीं--जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा श्रौर 
Had प्रतिज्ञा पूरी होगी, पुरगुप्त को सिंहासन देकर में वानप्रस्थ- 
आश्रम अहण करू गा। आत्महत्या के लिए जो set तुमने ग्रहण किया 
है, उसे शत्रु के लिए सुरक्षित wet | 
भटाक--( स्कन्द के सामने घुटने टेककर ) “श्री स्कन्दगुप्त 
विक्रमादित्य की जय हो ! जो आज्ञा होगी, वही करूँगा | 
स्कन्द्‌०- पहले इस शव का प्रबन्ध होना चाहिए | ( अस्थान ) 
भटाक--( स्वगत ) इस घृणित शव का ग्रग्नि-संस्कार करना टीक 
"नहीं, लाओ इसे यहीं गाड़ दूँ ! ; 
( भूमि खोदते समय एक भयानक शाब्द के साथ रल-ग्रह का प्रकट 


होना और भटाक का सन होकर पुकारना ; स्कन्द्गुस का 
आकर CATE देखना ) > 
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पंचम अंक 
स्कन्दु०--भटाक ! यह तुम्हारा है | 
> भटाक--हा सम्राट्‌ ! यह हमारा है, इसीलिए देश का है। आज 
से मैं सेना-संकलन में air | 
स्कन्दृ०--वह दूर पर बड़ी भीड़ हो रही है स्तूप के पास | 


À भरार्क-नागरिकों का उत्सव है | (रत्नश्ह बन्द करके) 
चलिए, देखँ । 
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( स्तूप का एक भाग--नागरिका का आना | उन्हीं में वैश वदले 
Be मातृगुप्त, भीमवर्मा, चक्रपालित, शर्वनाग, कमला, रामा इत्यादि | 
दूसरी ओर ते बृद्ध WET का हाथ पकड़े हुए देवसेना का प्रवेश ) 
१--नागरिक-अरे वह छोकरी आ गई, इससे कुछ सुना 
जाय | 
२-_नागरिक--हाँ रे छोकरी ! कुछ गा तो। 
परण०--भीख दो बाबा ! देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, असहाय 
हें; कुछ दो बाबा ! 
१-_अ्रे गाने भी दे बूढ़े ! 


पर्ण०--हाय रे अभागे देश ! 
( देवसेना याती है ) 


देश की gear निहारोगे , 
ga को कभी उबारोगे। 
हारते ही रहे, न है कुछ अब , 
दाव पर आपको न हारोगे। 
कुढ करोगे कि वस सदा रोकर 
दीन हो देव को पुकारोगे। 
सो रहे तुम, न भाग्य सोता है 
आप बिगड़ी तुम्हीं सँवारोगे। 
दीन जीवन बिता रहे अब तक 
क्या हुए जा रहे, ANAN | 
पर्ण०---नहीं वेटी, निलंज कभी विचार नहीं करेंगे | 
चक्रपालित और भोमवर्मा--आ्राय्ये waa की जय | 
पणं०--मुमे जय नहीं चाहिए--भीख चाहिए | जो दे सकता हो 
अपने प्राण, जो जन्मभूमि के लिए उत्सर्ग कर सकता हो जीवन, वैसे 
वीर चाहिए ; कोई देगा भीख में ! 
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पंचम AG 
स्कन्द०--( भीड़ से निकल कर ) मैं प्रस्तुत हूँ तात ! 
भटाक--श्री स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य की जय हो | 
( नागरिकों में से बहुत-से युवक निकल पढ़ते हैं ) 
सब--हम हैं, हम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं | 
स्कन्द०--आर्य्य पर्णुद्त्त 
पर्ण०--आओ वत्स ! सम्राट | ( आलिंगन करता हे) 
[ उत्साह से जनता पूजा के फूल वरसाती है | चक्रपालित, भीमवर्मा 
MITA, शवनाग, कमला, रामा, सब का प्रकट होना-जयनाद ] 
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[ महाबोवि-बिहार ] 
( अनन्त देवी, ead, प्रस्यातकीर्ति, हृण-सेनापति ) 
अनन्‍्त०--इसका उत्तर महाश्रमण देंगे | 
हुण-सेनापति-मुझे उत्तर चाहिए, चाहे कोई दे | 
प्रख्यात०-सेनापति ! मुझसे: सुनो, समस्त उत्तरापथ का 
बौद्ध संघ जो तुम्हारे उत्कोच के प्रलोभन में भूल-गया था, वह 


अब न होगा | 
इण-सेना०--तभी बौद्ध जनता से जो सहायता हूण-सेनिकों को. 


मिलती थी, बन्द हो गई ; ओर उलटा तिरस्कार ! . 

प्रख्यात०--वह भ्रम था बौद्धो को विश्वास था कि हूण लोग 
सद्धर्म का उत्थान करने में सहायक होंगे, परन्तु ऐसे हिंसक लोगों को 
सद्धम॑ कोई आश्रय नहीं देगा | ( पुरगुप्त की ओर देख कर) 
यद्यपि संघ ऐसे अकर्मए्य युवक को श्रा्य्यसाम्राज्य के सिंहासन पर 
नहीं देखा चाहता, तो भी बोद्ध धर्माचरण करेंगे, राजनीति में 
भाग न लेंगे | 

अनन्त०--भिल्नु ! क्या कह रहे हो ! समक कर कहना। 

हृण-सेना०--गोपाद्रि से समाचार मिला है, स्कन्दगुप्त फिर 
जी उठा है, ओर fay के इस पार के हुण उसके घेरे में हैं ; सम्भवतः 
शीघ्र ही अन्तिम युद्ध होगा | तब तक के लिएं संघ को प्रतिज्ञा भंग न 


करनी चाहिए | 
पुरगुप्त-क्या युद्ध ! तुम लोगों को कोई दूसरी बात नहीं 
अनन्त०--चुप रहो | 
पुरगुप्त--तब फिर एक पात्र | ( सेवक देता है ) 
प्रस्यात०--अनाय्य | विहार में मद्यपान ! निकलो यहाँ से। 
अनन्त०--मिकछु ! समझ कर बोलो ; नहीं तो मुंडित मस्तक भूमि 


पर लोटने लगेगा ! 


स्कन्दगुप्त' 
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पंचम अंक 
हण-सेना०--इसी की सब प्रवश्चना है। इसका तो मैं अवश्य ही 
बघ करूँगा | 
परख्यात०--क्षणिक और श्रनात्मभाव में किसका कौन aq 
करेगा मूर्ख ! 
हरण-सेना०--पाखण्ड ! मरने के लिए प्रस्तुत हो | 
भख्यात०--तिंहल के युवराज की प्रेरणा से हम लोग इस सत्पथ 
पर अग्रसर हुए हैं ; वहाँ से नहीं लौट सकते हैं | 
( हृणा-सेनापति मारना चाहता है ) 
कुमार धातुसेन-( सहसा प्रवेश करके ) “सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त 
की जय !? 
( सैनिक सब को बन्दी कर लेते हैं ) 
धातु०--कुचक्रियो ! अपने फल भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाओ | 
भारत के भीतर की बची हुई समस्त हूण-सेना के रुधिर से यह उन्हीं की 
लगाई ज्वाला शान्त होगी | 
झनन्त०--धातुसेन ! यह क्या, तुम हो ! 
धातु०- हां महादेवी ! एक दिन मैंने समझाया था, तब मेरी 
ARA की गई; यह उसी का परिणाम है। ( तोनिकों से ) सबको 
शीघ्र साम्राज्य-स्कन्धावार में ले चलो | 


[ सबका प्रस्थान ] 
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स्कंद्रुप्त 
RE 
( सम्राट्‌ स्कन्द गुप्त, भटाक, चक्रपालित, TST, WTA, 
भीमवर्मा इत्यादि सेना के साथ परिअमण करते हैं । ) 
गान). 

त्त्य ॥ (गान ) ॥ 

हिमालय के आँगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार | 
उषा ने हँस अभिनन्दन किया और पहनाया हीरक हार । 
जगे हम, लगे जगाने विश्व लोक में फेला फिर आलोक | 
व्योम-तम-पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल dafa हो उठी AM | 
विमल वाणी ने वीणा ली कमल-कोमल कर में asap 
सप्तस्वर way में उठे, छिड़ा तब age साम-संगीत | 
बचा कर बीज-रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत | 
HORT लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बढ़े अमीत |. 
सुना है दधीचि का वह त्याग हमारा जातीयता विकास | 
fig- विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह | 
दे रही अभी दिखाई भग्न भरन रत्नाकर में वह राह | 
धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती वलि, कर दी बंद | : 
हमी ने दिया शान्ति-सन्देश, सुखी होते देकर आनन्द | 
विजय केबल लोहे को नहीं, धर्म की रही घरा पर घूम | 
भिल होकर रहते wae दया दिखलाते घर-घर घूम । 
यवन को दिया दया का दान चीन को मिली घर्म की दृष्टि । 
पिला था efa को रत्न शाल की faga को भी सृष्टि 
किती का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं | 
हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं ते हम आये थे नहीं । 
जातियों का उत्यान-प्रतन, ऑियाँ, झड़ी, प्रचंड समीर | 
खड़े देखा झेला ead, प्रलय में पले हुए हम वीर) 
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चरित के पत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा सम्पन्न । 
हृदय के गौरव से था गर्व, किसी को देख न सके विपक्ष l 
si Ta स था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव । 
ले i हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव | 
z है oe वही है देश, वही साहस है, वेदा ज्ञान | 
se 2 त, वही है शक्ति, वही हम दिव्य a संतान । 
£ सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे, यह हर्ष | 
FR कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष | 
खसब--( समवेत स्वर से ) जय ! राजाधिराज स्कन्दगुप्त की जय ! | 
= ( हृया-सेना के साथ खिंगिल का आगमन ) 
ळ--बच गया था भाग्य से, फिर सिंह के मुख में आना 

A भीषण परशु के werd से तुम्हें अ्रपनी भूल स्मरण 
सकन्द्‌०-यह बात करने का स्थल नहीं है | | 
{ x युद्ध, खिंगिल घायल होकर वन्दी होता है। सम्राट को 

हः an परादत्त की मृत्यु; गरुड़ष्वज की छाया में बह लिटाया 
स्कन्द०--धन्य वीर आर्य्य पर्णदत्त | 
सब--्रार्य्य पणंदत्त की जय ! ययं साम्राज्य की जय l ! 

( बन्दी-वेश में पुरगुप्त और अनन्तदेवी के साथ धातुसेन का ग्रवेश ) 
स्कन्द०--मेरी सौतेली माता ! इस विजय से आप सुखी होंगी | 
अनन्त०--क्यों लजित करते हो स्कन्द ! तुम भी तो मेरे : 

पुत्र हो! | 
स्कन्द०--श्राह्व यही यदि होता मेरी विमाता ! तो देश की 

इतनी दुर्दशा न होती । 
अनन्त०--मुके क्षमा करो सम्राट ! 
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स्कन्द्‌्०- माता का हृदय सदेव क्षम्य है । तुम जिस प्रलोभन से 
इस दुष्कर्म में प्रवृत्ति हुई हो, वही तो केकेयी ने किया था । तुम्हारा 
इसमें दोष नहीं | जब तुमने आज मुके पुत्र कहा, तो मैं भी तुम्हें माता 
ही समभगा | परन्तु कुमारगुप्त के इस ग्रमितेज को तुमने अपने कुत्सित 
कर्मो की राख से देक दिया | पुरगुप्त ! 

परगुप्त--देव ! अपराध हुआ । ( पेर पकडता है ) 

स्कन्दू०--भटाक ! मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की | लो, आज इस 
रण-भूमि में पुरगुप्त को युवराज बनाता हूँ। देखना, मेरे बाद जन्मभूमि 
की दुदंशा न हो | ( रक्‍त का टीका पुरगुप्त को लगाता है ) 

भटाके--देवव्रत ! ग्रभी आपकी Sagar में हम लोगों को बहुत- 
सी विजय प्राप्त करनी है.; यह आप क्या कहते हैं ! 

सुकन्द्‌०च्तत-जजर शरीर अब बहुत दिन नहीं चलेगा, इसी 
से मैंने भावी साम्राज्य-नीति,की घोषणा कर दी है। इस हूण को छोड़ 
दो, और कह दो कि सिन्धु के इस पार के पवित्र देश में कभी आने का 
साहस न करे | 

खिंगिरू--आर्य्य सम्राट्‌ ! आपकी आज्ञा शिरोधार्य है | 


[ जाता है ] 
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[ उद्यान का एक भाग ] 


देवसेना--हृदय की कोमल कल्पना! सो जा। जीवन में 
जिसकी सम्भावना नहीं, जिसे द्वार पर आये हुए लौटा दिया था, 
उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए कोई अच्छी बात है? 
आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांज्षा--सब से मैं विदा 


लेती हूँ। 


mel वेदना मिली _ बिदाई | 
मैने अम-वश जीवन सञ्चित , 
मघुकरियों की भीख लुटाई | 

o SAJA सन्ध्या के AAR , 

ऑपू-से गिरते थे ग्रतिक्तण | 

मेरी यात्रा पर लेती थी -- 

नीरवता अनन्त अँगड़ाई। 
afia स्वप्न की मधुमाया में, 
गहन-विपिन की तरु छाया में , 
पथिक sag श्रुति में किसने-- 
यह विहाय की तान उठाई | 

लगी सतृष्ण दीठ थी सब की, 

रही बचाये फिरती कब्र की 

मेरी आशा आह! बावली 

तूने खो दी सकल कमाई | 
WR मेरे जीवन-रथ पर, 
IAA चल रहा अपने पथ पर | 
मैने निज दुर्बल WAT पर, 
उससे हारी-होड़ TN | 
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लोटा लो यह अपनी थाती, 
मेरी करुणा हा-हा खाती! 
विश्व | न सँमलेगी यह सुकते , 
इससे मन की लाज गँवाई ! 
= ( स्कन्दयुप्त का प्रवेश ) 
स्कन्दू०--देवसेना | 
देव०--भय हो देव ! भ्रीचरणों में मेरी भी कुछ प्रार्थना है । 
स्कन्द्‌०--मालवेश-कुमारी ! क्या ग्राज्ञा है! श्राज वन्धुवर्मा इस 
आनन्द को देखने के लिए नहीं हैं | जननी जन्म-भूमि का उद्धार करने 
` की जिस वीर की इढ़ प्रतिज्ञा थी, जिसका ऋण कभी प्रतिशोध नहीं 
किया जा सकता, उसी वीर बन्धुवर्मा की भगिनी मालवेश-कुमारी 
देवसेना की क्या आज्ञा है! 
देवसेना--मैं मृत भाई के स्थान पर यथाशक्ति सेवा करती रही ;. 
अब मुझे छुट्टी मिले ! 
स्कन्द०--देवी | यह न कहो | जीवन फे शेष दिन, कर्म के. 
अवसाद में बचे हुए हम दुखी लोग, एक दूसरे का मुँह देख कर काट 
लेंगे | हमने अन्तर की प्रेरणा से श्न द्वारा जो निष्ठुरता की थी, वह 
इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए | परन्तु इस नन्दन की वसन्त-श्री 
इस श्रमरावती की शची, इस स्वर्ग की लक्ष्मी तुम चली जाओ--ऐसा 
मैं किस मुँह से कहूँ ! ( कुछ ठहर कर सोचते हुए ) और किस a- 
कठोर हृदय से तुम्हें रोक ! ' 
देवसेना ! देवसेना | ! तुम जाओ । हृतभाग्य स्कन्दगुप्त, अकेला' 
स्कन्द, ओह ! | 
देचसेना-$कष्ट हृदय की कसौटी है, aver अग्नि है I$ 
wae! यदि .इतना भी, न कर सके तो क्या! सत्र क्षणिक सुखों 
का श्रन्त हे । जिसमें सुखों का अन्त न हो, इसलिए सुख करना ही. 
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न चाहिए । मेरे इस जीवन के देवता | और उस जीवन के 
प्राप्य ! नसा | 


( घटने टेकती हे, स्कन्द उसके सिर पर हाथ रखता हे 1) 
[ यवनिका ] 
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